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जननी जन्मभूमिश्र स्वगोदषि गरीयसी : 


ख्म्पण 
स्वर्गीया जननी, 


तुम्हारे ही रज-कण से निर्मित, तुम्हारे ही हाथों का खिलौना 
आज चलता है, तुम्हें तुम्हारी ही बस्तु प्रदान करने ! यह एक 
आश्वय है, विडम्वना है और है उसकी निरी वाचाल्नता ! परन्तु 
दयाभयी, बह लाये भी कहाँ से ? जब कि वह भी तुम्हारा 
ड्जी है !! 


श्रृष्टता पर ध्यान न देना अबोध बच्चे की ' 


तुम्हें कोटिश: प्रणाम । 


तुम्हारा शिश्‌ 
कांम्नता 


दो शब्द 


श्री क्वामताप्रसादजों ने ऋृपाकर मुझे अपनी पुस्तक की पाशइ 
लिपी देखने का अवसर दिया। इसमे उन्होंने अपने नि्रेधों का 
सग्रह किया है और पहले निर्मेध “प्रस्थान” के ही नाम पर पूर्र 
पुस्तक का नाम दिया है। मैने कई निर्दंध पे और उन्हें पढ़कर 
मैंने पर्यात आनन्द और सनन्‍्तोप का अचुमव किया | 

श्रीकासताम्रसादजी उत्साही नब॒युव॒क हूँ झोर विद्यानुरग के साथ 
साथ वे संसार की विविध घदनाओं को बड़े विवेक और बड़ी सूक्म दृष्टि 
मे देखते हैं और मनुष्यों के चरित्र और प्रकृति का अच्छा अध्ययन भी 
करते हैं। अपने देशवासियों की व्यक्तिगत और अपने समाज की साम- 
दायिक छुटियों को श्रच्छी तरह समझते है ओर उनका चित्र चित्रण 
उन्होंने बड़े ही मोइक प्रकार से किया दे। विविध्र देशों के लोगों की 
कहानियाँ देकर उन्होंने अपनी पुस्तक को अत्यधिक रोचक और शिक्षाप्रद 
बनाया दे । 

मैं इस प्रस्थान का स्वागत करता हूँ | मैं आशा करता हूँ कि दमारे 
बहुत से भाई इससे लाभ उठावेंगे। सेलार ओर समाज के लिये जीवन के 
प्रत्येक अंग में कार्य कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता है | हम कार्य कुशल 
तभी हो सकते हैं जग इममें वे आवश्यक गुण हों, जिन पर हमारे लेखक 


अ, 
ने इतना जोर दिया है | उन्होंने हमें दर्शाया है कि छोटे-बड़े सबको ही 
इन शुर्ों को प्राप्त करना चाहिये, इन्हीं के कारण छोटे बड़े हो सकते 
हैं और सभी अपने अपने ज्षेत्रों में अ्प्ने कर्तव्यों का पालन ठीक 
प्रकार कर सकते हैं | 
वास्तव में न कोई छोटा है न बडा | अपना कर्तव्य करने वाला 
प्रत्येक्त पुरुष बड़ा है, और जो ऐसा नहीं करता वह चाहे जो कोई हो 
छोटा दी है | इस पुस्तक से मैंने यही शिक्षा ली है। इसी में शान्ति है, 
संतोष डे, इसी में सफलता है, कर्तव्य परायणता है, इसी में स्वार्थ प्रा 
सत्र है। मेरी यह शुभ कामना है कि इमारे लेखक वश प्राप्त करें, उनके 
सद्भाव संसार के कठु अनुभवों से मलिन न हों, वे ऐसे निर्मेध लिखकर 
इमें पर्याप्त मात्रा में देते रहें और अपने आदेश और आचर्ण से ऊपने 
देश और समाज्ञ की यथेष्टठ सेवा कर सके | 


सेवाश्रम, बनारस | 


२१ नवम्बर १९४५४ श्री प्रकाश 


न्द 


निवेदन 
मूर्क करोति वाचालं, पंशुं लंबयते गिरिम्‌ | 
यत्कपा तमहं बन्दे, परमानन्द माधवम॥ 


जन्मजात लेखक सरस्वती के वरद पुत्र होते है। उनके सुधा-सिक्त 
शब्दों मे सल्लीवनी शक्ति होती है। वे शुष्क हृदयों में भी नवज्जीवन का 
सशञ्जार कर सकते हैं | मेरा तो यह दुस्साहस ही है । यदि इस श्रकिश्वन से 
किसी की कुछ भी सेवा हो सक्की तो में इसे साथक समभूँगा । 

इस पुस्तक का विषय मनुष्यों और विशेषकर नवयुवकीं में ओज, 
आत्म-गौरत्र और आत्मोननवि का मात्र भरना है। अतः लाभप्रद होने के 
साथ साथ इसका शिक्षा्रद होना स्वाभाविक ही है| शिक्षा के शब्द श्रद्धा 
स्पठ सन्‍्तों और आदरणीय नेताओं की लेखनी का प्रसाद होन। चाहिये | 
में र्वथा इसका अधिकारी नहीं। परन्तु अभिनय की सफलता के लिये 
पात्र अपने को अभिनेता नहीं, नायक समझ कर ही तत सहश आचरण 
करा है, उसी भाँति वाचकों की सेवा का भाव रखते हुए में भी अपनी 
बाचालता से मुक्त न रद्द सका | बड़े लोग “बड़े बड़ाई ना तजे? का स्मरणु 
करके मेरी धृष्टता पर ध्यान न देंगे और पड़ो अपाबन ठौर में, केश्वन 
तज्ञत न कोय! को ही चरितार्थ करेंगे*। 

जिन पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाशों के अवलोकन से सद्दायता मिली है , 


( «९ ) 


उनके लेखकी तथा प्रकाशकों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ | इनमें से आर 
बढ़ो, सफलता की कुझी! तथा ऐसी ही पुस्तकें एवं 'सरत्वती, विशाल 
भारत, कल्याण, एवं साप्ताहिक आज' विशेष उल्लेखनीय हैं। जिन 
महानुभावों का मेने जीवन आऑँकत किया है, मे उनका भी कृतशष हूँ | 

आदरणीय श्री श्रीप्रकाशजी ने भूमिका लिखने की ओर माननीय भरी 
सम्पूर्णानत्दजी ने अपनी सम्मृति देने की जो कृपा की है, उसके लिये में 
श्रद्धा से नत-मध्तक हूँ । श्री पं० बासुदेवजी मिश्र, काव्यव्याकरख-तीर्थ 
एवं श्री पं० केशव मिश्रजी से पुम्तक-संशोधन में जो सहायतायें मित्नी 
है, उसके लिये उपकृत हूँ । भाई गोविन्द प्रसादजी से जो सत्परामर्श 
एवं प्रोत्साहन मिलता है, उसके लिये शब्दों से कतशता प्रकट नहीं की 
जा सकती | 

पुस्तक बसन्‍्त पद्चमी सं० १९९८ को ही समात्त होने पर भी विविध 
मँमटों से प्रकाशित न हो सकी; इसके लिये कृपालु पाठकों से सादर 
क्षमा-याचना ! 


कोर, ग्राज्ीपुर । 
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भरथान 


“आगे चलों, आगे चलो भाई 
पीछु पड़े थाका, पीछे मरे थाका 
आगे चलो, आगे चलो भाई” 


“-श्री रवीमनाथ सेगोर 


भाइयों ! आगे बढ़ो, सवंदा आये बढ़ते रहो। थक कर पीछे 
पड़े रहना म॒त्यु के समान है | सदेव आगे बढ़ते रहो | 

जीवन-संग्राम के पिछड़े सैनिक ! निराश न होओो | पश्चात्ताप 
न करो | व्याकुल होकर आँसू न बहाओ, रोशो मत | पैय्यं रखो, 
साहसी बनो | ओफ, सेनिक 7 तुम पीछे रह यये; जब कि तुम्हारे 
साथी सिपाही प्रस्थान कर चुके, आगे बढ़ यये। ओफ ! तुम 
विशज्षाम कर रहे थे, इसी समय आलस्व ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण 
कर दिया और फिर निद्रा ने तुम्हें अकर्मएयता की सुनहली जंजीर 
में जकड़ लिया / और तुम पिछड़ यये /! कोई चिन्ता नहीं । 
तेनिक / धेय्य रखी, साहस से काम लो और अब भी प्रस्थान 
कर दो | 

दिन के प्रत्येक चौबीस धरे, प्रत्येक घएटे के साठ मिनट और 
अत्येक मिनट के साठ सेकेश्ड जीवब-संग्राम के नक्ारे हैं, रण-वाद्य 
हैं, जो निरन्तर बजते रह कर--व्यतीत होते रह कर--हमें विजय- 
यात्रा के लिये अस्थान करने की, उन्नति के दुर्ग पर चढ़ाई करने कीं 
और आपदा रूपी शत्रुओं पर टूट पड़ने की तथा उन्हें बहस नहस 
करके अपने अनिष्ट एवं अपनी हानि का अतिशोष लेने की शुभ 


प्रस्थान दर 


चेतावनी देते हैं। क्या नक्कारे की चोट सुच कर भी, विजय घण्टे 
का शब्द सुनकर सी तुम सोते ही रहोगे ! विषत्ति के शत्रुओं से 
यों ही लुटते ही रहोगे और अपने प्रबल पराक्रम से--यूरी शक्ति 
से उन पर दूट नहीं पढ़ोगे ! क्या अब भी तुम जीवन-संघषे में 
कायर ही बन कर रहोगे और संग्राम में विजयी होने से बाज 
आवोगे ? क्या तुम अपने ग्रतियोगियों से आगे बढ़ना नहीं चाहते ? 
क्या तुम सफलता का सुकुट घारण करने के इच्छुक नहीं हो ! 
यदि हाँ, तो सफलता के लिये कूच कर दो, उनन्‍वति के लिये प्रयाण 
कर दी | देखो, समय रण-मेरी बज! रहा है । 
सैनिक / चल दो, आये बढ़ो और दौड़ कर साथियों की कतार 
में चुपके से सम्मिलित हो जाओ | परन्तु सावधान ! उनसे बोलना 
मत, बातें व करना । बे तुम्हें बातों में फंसा लेंगे, रोक लेंगे और 
तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। याद रखी--तुस्हें जीवन में गौरव आप 
करना है और सर्वप्रथम होना है। इसलिये बढ़ो, सदा आगे बढ़ते 
रहो । दिन में बढ़ो, रत ये बढ़ो और जब वे विश्राम करते रहें-- 
नौंद में खराटे भरते रहें, तब भी तुम चढ़ते चलो | तुम परिश्रम 
करते रहो और आये बढ़ कर अपना संकल्प पूरा करो | सफलता 
के उच्च शिखर पर चढ़ कर अपना किजय-नाद बजाओ ओर वहाँ 
पहले पहुँच कर विश्राम करने वाले अपने साथियों को आश्रर्यान्वित 
कर दी | 
अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में वर्तमान का असूल्य समय नष्ट न 
कर दी | महत्ता अच्छे अवसर की देन नहीं, यह उन महापुरुषों 
की बाँदी है जो अपनी कार्यपटुता और अपने अध्यवसाय से 
अक्सर को दास बना लेते हेँ। दृढ़ इच्छा-शक्ति अवसर का 
निर्माए करती है और अध्यवसाय उसे सुनहला बनाता है । अच्छे 
अवसर अपने आप कभी नहीं आते । उन्हें देँह़ना पड़ता है. परन्तु 


न 


डे प्रस्थान 


ढूँढ़नें की अपेक्षा बहुघा उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है | अवसर लगन 
से काम करने वाले दीवानों की आँखों से बचकर कभी नहीं निकल 
सकते। सच्चे उद्योगियों की आँखें उन पर पड़ ही जाती हैं। वे 
अवसर के पीछे पायल बने फिरते हैं और पग-पय पर, प्रत्येक स्थान 
आर प्रत्येक समय में वे उसकी बाँकी झाँकी देखा करते हैं भौर उसे 
अपनाये बिना कभी नहीाँ छोड़ते । 

कमबोर भीषण परिस्थितियों में होते हुए, आपदाशओं से (पिरे 
होने तथा उन्नति के सारे माग बन्द रहने पर भी अवसर की स्तोज 
लेते हैं और उसे अपना अनुचर बना लेते हैं| विपत्ति के बादल 
गरजते रहने पर तथा आपदा की अन्धेरी रात्रि में भी अवसर 
उनके पास चला आता है और प्रसन्‍नता का प्याला पिला-पिला 
कर उनके दुःखमय जीवन को शान्त्र और आनन्दित बना जाता 
है । आवश्यकता है अवसर के लिये पायल होने की--काम करनें 
की सच्ची लगन की, फिर प्रत्येक कठिनाई में कमंबीर को अवसर 
मिल जायगा | प्रत्येक दिन उसके लिये अवसर का अनुपम उपहार 
लेकर स्वयं उपस्थित होगा । 

युवक ! राष्ट्र के करशंधार !! देश के गौरव /// उदास क्‍यों 
हो ? निराश क्‍यों बैठे हो ? उन्नति के लिये प्रस्थान कर दो । 
संसार में सबकी सफलता ग्राप्त करने के सुअक्सर सिल्नते हैं | सबके 
लिये स्थान है | निर्धनता किसी को रोक नहीं सकती। अमाव 
किसी की उन्नति में बाधक नहीं हो सकता | देखो, कितने ही निर्भव 
लक्ष्मवान्‌ हो गये | कितने ही मुख शिक्षित और विद्वान हो गये। 
कितने ही मगरय व्यक्ति श्रेष्ठ कवि, ग्रख्यात लेखक और अमर 
चित्रकार हो गये | कितने ही साधारण स्थिति के लोग उन्नति की 
दौड़ में सवगप्रथम हुए | कितने ही सम्मान के उच्च शिखर पर 
पहुँच गये | कितने ही व्यक्ति संकटों और वित्नों के मार्ग से होकर 


डी 


अस्थान 


घुधारक और राष्-निर्माता हो गये । फ़िर तुम धुस्त और उदास 
क्यों बैठे हो / क्यों विन्तित ही और प्रथ्माचाप के आँसू बहा रहे 
हो? तुम्हें भी उन्‍तर्ति श्षे लिये कटिबद्ध होकर अयाण कर ऐँना 
चाहिये | यहि मनुष्य अपने भास्य-निर्माण का कार्य स्वयं अपने 
हाथ में जे और अध्यवसाय द्वारा उप्तकी रचना करे तो निश्सन्‍्देह 
उसका भपिष्य सब्य और उज्जल होगा । सफलता पुरुषार्थी भक्तों 
को कभी निशश नहीं करती और उन्हें क्जियी होने का आशीरववाद 
प्रदान करती है । 

यदि क्िछी पर दुःखों के बादल बिरे हों, विषतियाँ छागी हों 
ओर यदि संकट किसी का पथ रोके खड़ा हो, तो उप्ते मबराना नहीं 
चाहिये, उसे यह वहीं समझना चाहिये कि वह बढ़ा अथागा है 
और ईश्वर ने उस पर दुर्माग्य का पकत ढाह दिया है। नहीं, वहीं; 
अत्येक्ष तंकट, हर एक दुःख और उविश्वन्ाघा एक सुश्रवसर है | 
विपतति चन्ता की वस्तु नहीं, बल्कि एक खराद है, परीक्षा का शुभ 
अवततर है, जिसे परमरषिता परमात्मा ने महती अनुकरशा करके उसे 
बदाव छिया हैं । यह उसका भाशीवोद है, और हे उसे अपनी 
वीरता और बहाहुरी से उस पर विजय प्राप्त करने का ईश्वरीय 
आदेश / इससे यह उसके सौसमार्य का झारख है| उसकी भावी 
उल्नति ओर विजय का परिचायक्ष है। उसकी सफलता का 
यतिबिम्ब है | 

जैसे एक पहलवान कुश्ती में अपने से अधिक शुक्तिमान्‌ व्यक्ति 
को पछाड़ कर प्रसन्‍न होता हे, जैसे क्ेसरी-सु भ्रन हाथियों के कृएड 
में अपनी दह्मड़ से--धोर गजना से--भगदड़ मचा देता है, और 
जैसे एक सेवानायक अपने थोड़े से सैनिकों की सहायता से विशाल 
शबुसेवा की पराजित करके प्रसन्‍त होता है, उच्ती भाँतिवे भी 
निर्धनता हे रहने पर, साएनों का अभाव होने पर तथा अतिकूल 


मस्यान 


परिस्थिति से पिरे रह कर भी, यदि संकटों, विपत्तियों और बाधाओं 
पर परिश्रम की अचरड शक्ति से, साहस के असीम बल से, पिजय 
पाने का दृढ़ निश्चय कर लें और उन्हें जीत लें तो उन्हें भी वही 
आनन्द और वही गोरव शप्त होगा जो उनको अपनी विजय और 
बहादुरी से मिलता हे | इसलिये उन्हें संकटरूपी हस्ती पर एिंह के 
महज टूट पढ़ना चाहिये तथा चीर कर उसके टुकड़े-टकड़े कर देना 
चाहिये | वे अपनी सिंह-गरजना से स्वयं विपतियों को कँपा सकते 
हैं ओर विपरीत वातावरणों पर शानदार विजय ग्राप्त कर सकते है | 


हज 2 ५ च है 
“बेईमान / मेरा भाड़ शीघ्र चुका, नहीं तो कोठरी स॑ 
निकल. (/7 एक युवक का तिरस्कार करते हुए एक 


क्रकंशा श्री ने कहा और उसे निकालने के लिये पुलिस बुला 
जायी | किसी भाँति एक सज्जन ने उसका साड़ा चुका कर सी 
को शान्त किया | 

यह युवक बड़ा अभागा और निर्घन था। चेचक के घष्वे से 
उसका चेहरा इतना बुरा हो गया था कि लड़के उसे “लकड़ी का 
चम्मच” कह कर चिढ़ाया करते थे | ग्रीत गान्या कर विवाह करने 
वाले भिज्ुकों के लिये यह छोटे-छोटे यीत बनाया करता था और 
कठिनता से उसे दिन भर में चार पेंस मिल पाते थे। यह स्वर्य 
चंशी बजा-बजा कर पर-घर भीख माँगता फिरहा था। भिन्नाटन 
करके ही इसने इटली और फ्रॉस की यात्रा की थी। अद्वाईत वर्ष 
का यह नवथुवक लन्दन सें पेसे-पेसे का मुहृताज था और निज्लुकों 
क्रे मुहल्लें में रहा करता था ! 

दरिद्रता से अत्यन्त पीड़ित होकर इसने चिकित्सा करना 
आरम्म किया | परन्तु डाक्टर बबने पर भी निर्धनता ने इसका पिड 
नहीं छोड़ा | यह बाजार से खरीदा पुराना कीट पहना करता था । 


प्रम्धान दि 


उसके फटे स्थानों में जोड़ और पेबन्द लगा लेता था ! किसी के 
घर जाने पर अपनी मेलीकुचेली टोपी से कोट के एक-दो फटे 
स्थानों को सकृचाता हुआ छिपा लिया करता था !! इतना ही नहीं, 
ऐसे फटे और मेले बसों को भी कभी-कभी इसे चुघा से व्याकुल 
होकर गिरवी रखना पड़ता था--कितना अगाया था वह // 

इतना कष्ट पाने पर भी युवक घबराया बहीं। उसने कट्टों में भी 
अवसर की भलक देखी, विप्रतियों में भी अ्रवप्तर को पहचाना और 
वह अभ्रपनी लेखन-कला में लगा रहा। उसने अपना लिखा 
'विलटेयर” का जीवन-चरित ४ पोंड में बेच डाला। अत्यन्त 
कर से इसने “#ठाप्रढ एककरंक्व के आ४ ०7०४ नामक रचना 
प्रकाशित करायी | जनता श्र कुछ-कुछ इसे जानने लगी | इसके 
पत्मातू उसकी “थ्रात्री? (2#०६४//४/) नामक पुस्तक ने प्रकाशित 
होकर उसके असिद्धि की धूम मचा दी और पभिखारियों के महल्ले 
में चिथड़े पहन कर रहने वाला युवक शिक्षित-समाज में प्रख्यात 
हो उठा। इसकी पुस्तकों में 06इश-#8०. एम69४" और 
“ड्र८क" ० 7408 5४० अत्यन्त ग्रतिद हैं। आपत्तियाँ सह 
कर भी उन्नति के लिये प्रस्थान करने वाले इस युवक का नाम 
गोल्ड स्मिथ! ( 6049/:8/ / है | म॒त्यु के उपरान्त इसका शव 
“वेस्ट मिनिस्टर एवी” में दफ़वाया गया जहाँ पर क्रेबल राजा- 
भहाराजाओं तथा अधिद्ध पुरुषो के ही शव दफ़नाये जाते हैं । 

# न हर हर 2 च 

एक निर्धन बालक ने आठ वर्षों तक हल चल्लाया, आउ-नौ 
गहने लन्दन में कानूची कायजों की चकल की और फिर फौज में 
भरती हो गया। छः पैसे प्रतिदिन वेतन पाने के समय उसने 
व्याकरण सीखा था। उसका सैनिक जीवन बढ़ा कठिनतापूर्णो और 
उद्यमी रहा । काठरी का कोना उसके अध्ययन का स्थाव था | एक 


है ४ प्रधान 


लकड़ी का टुकड़ा जिसे वह गोद में रखकर लिखा करता था उसकी 
मेज थी | मोमबतियों और तेल के लिये भी उसके पास पेसे नही 
थे। चूल्हे के प्रकाश से ही उसे पढ़ने का काम चलाना पढ़ता था | 
कृड़ाके का जाड़ा वह ठिदुरते हुए काटा करता था !! पढ़ने का 
साथान वह अपने भोजन में से पैसे बचा कर खरीदता था अतएव 
कभी-कभी उसे आधा पेट खाकर या भूखे ही रह जाना पड़ता था। 

इतना ही नहीं, पढ़ने का स्वतन्त्र समय भी उसे नहीं मिल 
प्रता था | सिपाह्षियों की बातचीत, उनकी हँसी, गीत और सीटी 
के शोर युत्र में ही उसे पढ़ना पड़ता था। कृलम या स्याही के 
लिये व्यय होने वाला एक फ्रार्दिक्न भी उसके लिये भारी रकम थी / 
वह स्वस्थ था ओर ग्रतिदिन व्यायाम करता था । जेब ख़च के लिये 
अति सप्ताह मिलने वाले' दो पैसों में से एक दिन उसने आंधी पेनी 
बचा कर रखी । दूसरे दिन जब उसे सूख ने व्याकुल किया और 
वह मछली जेने गया तो वह सन्‍न हो यया / उसकी जेब खाली 
थी // अधपेनी का पता नहीं था । वह सूख से व्याकुल होकर फूट- 
फूट कर रोया ! 

ऐसी दरिद्रता और कठिनता की परिस्थिति में, भी वह अपना 
अध्ययन-लालसा को छोड़ न सका | कठिनाई सह कर भी उसने 
अपने ज्ञान की वृद्धि की | इस परिश्रमी बालक का नाम विलियम 
कावेट” है | ऐसी ग्रतिकूल' परिस्थिति में रह कर भी कावेट परिश्रम 
करके एक महान पुरुष हो गया। उसने अपने ज्ञान की वृद्धि की | 
क्या अब भी कोई व्यक्ति परिस्थितियों को दोपी ठहरा कर उन्नति 
ने करने का बहाना बना सकता है ९ क्या इस उद्योगी बालक ने 
कठिनता की मरुन्यूमि में भी आनन्द की सनन्‍्दाकिती नहीं बहा दी ! 
तो फिर तुम परिस्थितियों से भयभीत होकर क्यों निराश बेटे हो ? 
उठी, उन्नति के लिये अस्थान कर दो। किश्न तुम्हें रोक नहीं सकते | 


प्रस्थान हर 


बाधायें तुम्हारा अवरोध नहीं कर सकतीं। अपनी स्थिति सुधारने 
पर तुल्त जाओ | सफलता तुम्हारा सम्मान करेगी | 
>< ३८ ५८ हा 

फर्र्यसत एक गड़ेरिये का पुत्र था। उसे उन्नति करने के केई 
साधन ग्राप्त नहीं थे। परन्तु उसके हृदय में उन्नति की एक प्रबल 
आकांचा थी। उससे एक हढ़ लगव थी। उसने काँच के कुछ 
टुकड़ों की सहायता से ही आकाश के ताराओं की दूरी को नाप 
लिया | स्टीफेन्सन--रेल्गाड़ी के आविष्कर्ता--की सफलता के सारे 
द्वार बन्द थे | वह बड़े भारयहीन कुल में उत्तन्‍न हुआ था । परन्तु 
उद्योग ही उसका जीवन था। परिश्रिय करके कोयले की गाड़ियों 
के तख्तों पर ही उसने खरिया मिट्टी से गशित्त का ज्ञान प्राप्त जिया! 
था। बेन्जमिन फ्रेन्कलिन ने पतंग उड्मा कर ही विद्युत्‌ के पिद्धान्तों 
के आविष्कार किया था | 

बचपन में हजामत बनाकर निर्वाह करने वाला आर्कराहट 
करोड़ों की सम्पत्ति छोड़कर मरा था। बचपन और युवावस्था से 
पेड़ों को काटने और बढ़ईगीरी से पेट पालने वाला “चान्सी” आरे 
चलकर पीतल के १णटे बनाकर $०० पौंड प्रतिदिन उपाजित करने 
लगा । विलियम मिलवने जो वाल्यावस्था में ही अन्धा हो यया 
था आगे चलकर अमेरिका की काँग्रेस में चेपलेन ( घर्म-गुरु ) 
नियुक्त हुआ | लड़कपन में पिच लगाकर फटे पाजायें से काम 
चलाने वाले गारफीलड ने अमेरिका की राज्य-परिषद्‌ का ग्रेणि- 
डेएट होकर अपने दुर्भाग्य के सौमाग्य में बदल दिया निन्‍्डले' 
और स्टॉफेन्चच | स्‍उंग्दा०प ०७ा 8/877/8790% / लिखना पढ़ना 
नहीं जानते थे, परन्तु अपने समय में उन्होंने अद्वितीय और 
आश्रय-्जवक कार्य कर दिखाये । अपने कार्य की गहता से उनका 
जीवन कई गुना महच्पूर और श्रेष्ठ हो यया | उनका एक जीवन 


हि पमस्थात 


कई जीवन से अधिक सूल्यवान्‌ था। भविष्य में बढ़े होने वाले 
व्यक्तियों में से अधिकांश अभाव और नि्भंनता की गोद में पत्र कर 


ही गहान्‌ हुए हैँ | 
ह. है व भ्र्ट ह 
“बदमाश ! फिर कभी चोरी करेया ? खबरदार / यदि मेरी 
आखेट-यूमि में पैर रखा तो [7 एक सरदार ने एक बालक 


को दरड' देकर उसे जाँटते हुए कहा | यह बालक उसकी आखेट- 
भूमि में घुसकर हिरण का आखेट कर रहा था। बालक कुपित 
होकर घर आया, और उसने सरदार की निन्‍्दा में कुछ तुकबन्दियाँ 
बना डाला | 

यह बालक एक निर्धन कुल में उत्पन्न हुआ था और स्ट्रेटफो्ड 
आन एचन नामक बस्ती में रहा करता था। बड़े कष्ट से इसका 
निर्वाह होता था। सरदार को जब इसकी तुकबन्दियों का पता चला 
तो बह और भी क्रोषित हो उठा | बालक उसके भय से लन्दन भाग 
गया | वहाँ उसने एक नाटक कम्पनी में नौकरी कर ली | माटक 
खेलते-खेलते उसने स्वयं भी नाटक लिखना प्रारम्भ कर दिया। उसके 
आरम्मिक नाटक अच्छे नहीं होते थे और वे बिकते भी बड़े सहते 
मूल्य में थे। घरि-घीरे उसका अभ्यास बढ़ने लगा और वह अपने 
नाटकों के लिये त्रतिद हो गया। आये चल कर उस्तकी ख्याति 
इतनी बढ़ गयी कि महारानी एलीजाबवेथ तक उत्तकी पहुँच हों 
गयी ) उसकी मग॒त्यु के उपरास्त उसका जीवन-चरित एक हजार पड 
पर बिका, जहाँ उसके नाटक पाँच पौंड पर कठिनता से विक्क पाते 
थे | कठिनता में से विजय के लिये कूच करनेवाले इस महानू 
व्यक्ति का नाम “विलियम शेक्सपियर” है! इसकी यणता यूरोप्र 
के सवश्रेष्ठ क्यों आर काटककारों में होती है । भारत के कवतिवर? 
कालिदास ऐसे किद्वान एसप से इसकी तुलना की जाती है । 


अतस्यान #छ 


अपने अक्सर से लाभ उठाओ | उत्ते खोझी गत | फिर उसका 
मिलना कठिन हो जावयगा। जार के बेय से लाग उठानेवाले कुशल 
महलाहइ अपना जहाज बन्‍्दरगाह पर शीत्र हाँ. ले जाते हैं । 
परन्तु आलत्यवश' उत्ते खोनेग़ले मह्लाहों की दूसरे ज्वार की 
प्रतीज्ञा करनी पढ़ती है | फलस्वरूप जब तक वह पुनः गहीं आता 
वे समद्र में ही रुके रहते ह और उनका जहाजसमद्र की उत्ताल 
तर॑गों से टकयाता रहता है । इसी भाँति वतयान के शुभ अवसर 
से लाग न उठनेवालों को दूधरे शुभ समय की अतीक्षा करनी 
पढ़ती है । फिर दूसरे ज्वास्भादे का आना तो निश्चित भी है परन्तु 
दूतरे शुभ अवसर के आने में सन्‍्देह् रहता है, कह आते या न 
आधे | सम्भव है उस शुभ समय के आते के पूष ही तुस्दारा 
जीवन रूपी जद्ाज छाल की प्रचड लहरों से टकरा कर सदा के 
लिये डूब जाय और फिर संसार तुम्हारे द्वारा होनेवाले' यहतापृर 
कार्यों ते, तुम्हारे परिश्रण और सदाफिचारों से लाग उठाने से सक्‍था 
बश्जित रह जाय! अतल्येश् पल में जीवन-नोका काल की लहरों से 
टकराती रहती हे । ऐसा ने हो तुम्हारी जीवन-तरणी के साथ ही 
तुम्हारे म्तकाय और सदृक्चिर भी दुच जाये उन्‍हें शीक्रारतिशीश 
कारये छाप में परिशत कर दिखाओ। 

शाफिल दुके घड़ियाल, थे देता है भुनादी। 
गरदूँ ने घड़ी उम्र की, एक और घटा दी॥ 

ऐ महानता के हच्छुकी / श्री उच्चति के अभिलाफियों !/ अपनी 
विजय-यात्रा आरम्य करने के पृ इसे स्मरण रखना--“महावता 
का माय अड़चनों की कंकराली यूसि से आरम्भ होता है, कठि- 
नाइयों के केंटीले माय से होकर जाता है परन्तु शावदार विजय 
के साथ धयाप्त होता है | यह यात्रा वे ही सैनिक आरम्म कर सकते 
हैं जो परिथ्रम कर सकते हों; तथा आपदायें और विप्दियाँ झेल 


११ प्रस्थान 
सकते हों | वलाधिता और विश्राम के परनिकों को असफलता! के 
दस्यु बीच ही में लूट लेते हैं और वे महत्ता के द्वार तक भी नहीं 
पहुँच पाते | परन्तु कैटीले मार्ग में नंगे पाँव दौड़ नेवालों की विजय- 
बताका सफलता स्वयं लेकर आगे-आगे चलती है ।” 
विपत्ति और पिश्च के नाम से ही ब्यत्र होना कायरता है | 

अधघीर होकर पतन से ही सतुष्ट हों रहना वथा कतव्य-च्युव होकर 
विफल्नता की विकरालता से भयभीत होना, बिना ही युद्ध के, शत्र 
रखकर पराजय स्वीकार करना है। कमवीरों के लिये विधन्वाधा 
एक विनोद है। विषत्ति के व्यूह से वे हँसते-हँसते निकल आते 
है, दुःख और कष्ट के तीदण श॒सत्रों से घायल होकर भी वे विमुख 
नहीं होते और अपना संकल्प पूरा करके माता का मुख उ्ज्ल 
करते हैं | वे जानते हैं--करठिनाई में डालने के पूर्व ईश्वर मनुष्य 
की शारीरिक और मानपिक समस्त शक्तियों को पहले से अधिक 
विकसित कर देता है | वह उसके बाजुओं में पहले से अधिक परिश्रम 
की शक्ति और हृदय में विषात्ति से व्याकुल न होने का साहस 
और दुःख से विचलित न होने के लिये पेय्य भर देता है । इससे 
मनुष्य आपदा की सह्ठी में पड़कर भी भस्म नहीं होता, केबल 
भलस कर ही रह जाता है ।” क्या तुम वहीं जानते-- कठिनाई 
महानता का उपहार लेकर आती है !” किर तुम कष्टों से क्यो 
शकित होते हो ? वित्नों से क्‍यों डरते हो ? मनुष्य पर जितनी ही 
मानभिक या शारीरिक व्याधियाँ आती हैं, जितने ही संकट उसे 
सताते हैं; वह उनसे त्राण पाने के लिये उतना ही प्रयास करता हैं 
अपनी सम्पूणं शक्तियों का उपयोग करता है और उद्योगी बनता 
है। बस यहीं से उसकी उन्नति का श्री गणेश होता है । कष्ट 
उसकी सुपुप्त शक्तियों को जाग्रत कर देते हैं। विपतचियों की रगड़ 
में पड़ने से मनुष्य की आत्तरिक शक्तियाँ चमक उठती हैं और 
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उसके अध्यवसत्ताय की छुणिठत घार पुन। अखर और तीक्छ हो जाती 
है। अतए्व विषियों की पराकाष्टा की उच्तचाति का स्वर्-अमात 
कहना भ्रनुचित न होगा, क्योंकि इसके पश्चात्‌ मनुष्य के सोसासय 
यूग्य का उदय अवश्यस्यावी हैं । 

किसी मनुष्य ने जिस महत्‌ कारय को करने की प्रतित्ञा की है 
उप्तने जिस उत्छूष् काय की करने का मद्दाजत लिया है और जिस 
उच्च उद्देश्य की छूर्ति का संकत्य शिया है, उसे उस्त पर अदल ओर 
अचल बने रहना चाहिये। उपस्तका अपने अमीश से तिल भर भी 
प्रीछ्ठे हटना ठीक नहीं | उसे अपने हृढ़ विश्चय से कुछ भी विचलित 
होने की आवश्यकता नहीं | जो कुछ होने की उसकी हार्दिक 
इच्छा है, जो कछ बनने की उसकी आन्तरिक अभिनल्लापा है और 
जोगी वबुनहला स्वम्म वह देखता है देखता रहे। वह अवश्य 
सफल होगा । उसकी मवकामनायें अवश्य पूए होंगी, उसका 
त्म सत्य होकर रहेगा | वह निराश न हो। असफलता की बातें 
सोचे भी मत | विश्ोों और बाधाओं का स्मरहु तक वे करें। प्रि- 
स्थिति की ग्रतिकूलता उत्तका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती । साधनों 
का अगाव उसे रोक नहीं सकता ओर वह उनमें की दौड़ में 
संयम हुए बिना कक्षा नहीं रहा सकता ) 

भविष्य में महान्‌ होने शले पुरुष विज्लों को कुचल कर और 
अभातं को रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं| कोई भी पिरोध, कैसा भी 
संकट और कोई भी बाघा उनकी हृढ़-इच्छा के आगे ठहर नहीं 
सकती | वे अतिकूलता के कारण कभी भी अपने परावनयथ से 
विचालित नहीं होते और संकटों के आऔँधेरे में भी अपनी गलतियां की 
ज्योति जयमगा देते है । मनुष्य को विश्वास रखना आहिये कि 
वह अवश्य सफल होगा, कोई भी शाक्ति उसे लक्ष्य-्ययुत नहीं 
कर सकती ! 
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रथस्थेंके चक्र मुजगनमिता;। सरप्तः तुरगाः | 

निरालम्बों मार्मश्चवरण विकलः सारथि रपि ॥ 

रवियात्यिवास्त॑ प्रतिद्िनम पारस्थ नमसः | 

क्रिया सिद्धि: सस्वे मबति महतां नोपकरणों || 

अर्थात्‌ यृय्य के रथ का पहिया तो एक ही है और घोड़े सात 
हैं। घोड़े भी सर्पो से वँधे हैं। और उनका पथ मी आधार रहित-- 
शून्य आक्राश-हे | तिस पर बेचारा सारथी पंगू है। हतना निकट 
साधन होने पर भी भगवान्‌ भास्कर ग्तिदित अनन्त आकाश को यात्रा 
समाप्त करते हैं । महापुरुषों की क्िया-सिद्धि, उनके कार्य की सफलता 
उनमें ही--उनकी अबल-भावना ओर हृढ़ इच्छा-शक्ति में ही होती 
है। सफलता साधनों की श्रेष्ठ और उपकरणों की उत्तमता पर 
निर्भर नहीं, मनुप्य की सच्ची लगन और उसके कार्य करने की धुत 
पर अधिक अव्लम्बित है । 
संसार में एक-दो नहीं, बल्कि हजारों, लाखों ओर करोड 
ग्क्ति ऐसे हो यये है जो निधन थे, निराश्रय थे और अमाणशे थे | 

कड़ाके की सर्दी वे फटे कपड़े पहन कर काँपते हुए बिताते थे। थीप्प 
में अंगारों सी सड़क पर, और तपते हुए सुय्य के नीचे वे बिना छाते 
ओर जूते के कोसों चला करते थे अज्नप्वस्था में / बरसात की 
मूसलघार वर्षा सें वे सींगते हुए दौड़ा करते थे और सावनन्यादों 
को अन्वेरी रात्रियों में गरजते बादलों और चमकती बिजली के 
समय, उन्हें नंगे पर ओर प्रकाश बिना ही वीहंड़ वन-पथ्धों ओर 
भयंकर खेतों के मध्य से जाना पड़ता था ! उनके प्रात रहने को 
घर नहीं था / जाड़े की ठडी रातें, गर्मी की चिलचिलाती दोपहर 
आर बरसात के एिनि-रात ने सड़कों और फुट-याथों ( #१006-:?4#५ , 
पर बिताते थे, सड़क की घृल एवं यन्दगी में रह कर तथा आने 
जाने बाल्लों की ठोकरें सह कर /! जाड़े की सद वायु उनके झर्र 


प्रस्यान श्ड 


को बेधर्ता हुईं सर्राटे से बह जाती थी। यर्यी की लू उनकी देह 
को सलताती हुई निकल जाती थी और करसात को काली बदा 
उनके शरीर, बचो और सामानों की सियों कर उनसे आँख-मिचौनी 
खेली करती थी चचञ्चल चफला बन कर ! उनके पास भर पेट भोजन 
भी नहीं था | कभी मे आधे पेट सीजन करते और कर्मी भूखे रह 
ऋर ही रात दिन व्यतीत क्र दिया करते थे । उनका सहायक शोह 
नहीं था। उनका साहत, उनकी हृढ़ा लगन और उनका अनवर्त 
अध्यवधाय ; यही उनके मित्र थे । वे भूखे, नंगे और निराश्षय थे । 
उनका जीविव पशुओं से कमर दुश्खन्यूण नहीं था, परन्तु उनके हृदय 
में महान बनने की एच तीव्र लगन थी और थी भविष्य सें कुडु कर 
दिखाने की एक अदम्य आकाँज्ना / 

वे विषत्तियों से धबराये नहा, अपने सन्‍माय से यीछे नहों हटे 
आर अपने लक्ष्य से कभी विचालित नहीं हुए | अपने ग्रवल्ल परिश्रम 
से, अश्रिल उद्योग से उन्होंने संघार में अपनी ज्योति फैला दी । 
संसार की काया पत्नट दी | उसमें प्ररिवततन और जाति की ज्योति 
जगा दी | उसके अनुमव, ज्ञान और शक्तियों की वृद्धि की | उसकी 
सुविधाओं और सरलताधों का द्वार खोल दिया। पशुओं सा कष्ट 
सहक्षर मी वे अपनी शक्तियों और अपने देवी गुणों के प्रभाव से 
मानब-्समाज की एक आदश अतिमा बन गये, और पीछे आ।नेवालों 
के लिये अपना चरण-विद्च छोड़ गये | बिशव में उनके नाम का 
घूम मची है| संसार उनके परिश्रस और अयलों का पिरऋएणी है, 
उनका छतज्ञ है | क्या अब भी अन्य लोग उन्नति करने का साहस 
नहीं करेंगे १ क्या अब भी में विश्व के लिये कुछ भी नहीं करेंगे? 
क्या वे अपने लिये भी कुछ नहीं करेंगे / क्या अब मां वे पृथ्वी पर 
बोक बन कर ही रहेंगे ! उनके साथी आगे बढ़ कर उन्हें ललकार 
रहे हैं, उनके मित्र श्रतियोगिता के लिग्रे उन्हें चुनौती दे रहे हैं / 


श्पू्‌ प्रस्थान 


देश और समाज उनकी ओर लालाग्रित नेत्रों से देख रहा हैं | 
जननी-बन्ममूमि उन पर आश लगाये बेठी हे | वे उठे, जायें और 
अपनी विजय-यात्रा ग्रारम्त कर दें । वे शीत्र ही सफलत! के लिये 
ग्याण कर दें और अपनी माता के दूध की सर््यादा रख कर अपना 
'पूख उज्ज्बन्न करें | सत्वर ही तफलता के हुगे को और चल देना 
चाहिये, समय प्रस्थान का बिगुल बजा रहा हैं | 


श्ध 








| ९: 
लक्ष्य-निवाचन 
अनन्त शात्त्रं बहुलाश्व विदा, अल्पश्र॒ कालो अहुविन्ञता व । 


यत्मारमूत॑ तदुपासनीय,  हैसो यथा ब्ीरमिवाम्बुसम्यात्‌ | 
>चाखुक्श 


शात्र अनन्त हैं और विश्व बहुत | समय थोड़ा है भीर विश्ल 
अनेक हैं | इसलिये जो सार कस्‍्तु हो उसे ही शहर करना 
चाहिये | जित ग्रकार हँस पानी मिले हुए दूध में से केवल दूध-दूछ 
ले लेता है और शेष छोड़ देता 2, उसी बॉति अपने उपयोग मे 
आने वाले ज्ञान-तत्व का सेपह करना चाहिये | 

जीवन-यात्रा आरस्प करने के पूर्व सर्क अथमः अपना मार्ण 
निश्चित कर लो--अपना लच्च निर्भारित कर लो। लक्ष्य रहित 
व्यक्ति पतवार विज्ञीन नौका के सहय है | जेसे वतवार रहित नो 
कहाँ पहुँचेगी, किघर जायगी इसका कोई निश्चय नहीं, उत्ती भाँति 
लक्ष्य-विहटीन व्यक्ति के जीवन का उसके सर्विष्य का भी कोई निश्चय 
नहीं | उत्तकी जीवन-धारा शिस्त ओर बह रही है, उसका अवाह् 
किघर है और वह सफलता से कितनी दूर हे इसका कुछ मी 
पता नहीं | 

अपने लक्ष्य को खोजो, पहचानी और उसे दूँढ़ कर स्थिर कर 
लो | लक्ष्य का ज्ञान ही सप्नलता की उच्चतम चोटी ०२ पहुँचाता 
हैँ | लक्ष्य की स्थिरता ही कुशल सेनानायक की सफलता का कारण 
चनती हैं | अपने लक्ष्य को निश्चित कर लेने का अथ हं-- अपनी 
सफलता के रहस्यों को समके लेना, अपने भारय की गुदा सम- 


र्छ लक्ष्ध-निवोचन 
स्थाओं का ज्ञान रखना और अपनी विजय अं में पू्् शिश्वास 
करना | जिसने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया उसे उसके भारय 
वी कुओ मिल गयी, उसकी सफलता का द्वार खुल गया । 

नक्त्य निश्चित हो जाने के पह्चात्‌ सारे घुलों की लात मार 
कर और सारे प्रलोभनों से मह मोड़ कर लक्ष्यबेघ की तैयारी 
में जुट जाओ और एक सेनिक के सहश आराम का ध्यान एक- 
दम भला दो । 

अपने लक्ष्य के साथ खिलवाड़ न करो । उस्ते छोटा न समभो 
उसे पूण करने में अपनी सारी शक्तियाँ लगा दो | तुम और बह 
एक हो जाओ | उसे सावधानी और दत्तवित्तता से पूर्ण करो । 
सफलता की सेनाओं का सश्चालन सावधानी के सेनापतियों द्वारा 
होता है । [लापरवाही लक्ष्य की ओर तीजता से पैर नहीं बढ़ा 
सकती | अधावधानी और अ्रवह्देलना के सिपाही बीच ही में 
असऊझलता के गत में गिर जाते हैं । वे सफलता के धिंह-द्वार तक 
पहुँच भी नहीं पाते | लक्ष्य पर ही घुम्हारे परिश्रम का अस्तित्व 
अवलम्बित है | जब लक्ष्य पिद्ध होगा उत्त समय उसमें से तुम्हारे 
परिश्रम की, तुम्हारे घेय्य और अध्यवस्ताय की अनुपम किरणों 
निकलती हुईं दिखायी पड़ेगी और तुम्हारा मुख-मण्डल् उस 
दिव्य-प्रभा से ज्योतिमंय हो उठेया | 

यदि तुम्हारा लक्ष्य महान्‌ है--काय कठिन है--तो घबरा कर 
चेट न जाओ। निराश न होओ | स्मरण रखो--कार्य की कठि- 
नता के साथनसाथ उसकी महा भी बढ़ती जाती है। कार्य 
जितना ही किन होगा उसे पूरा करने में उतना ही अधिक यौरव 
आर उतना ही विशेष आनन्द ग्राप्त होगा। जिस काय को एक 
बार किसी ने कर दिखाया, दूधरे भी दूसरी बार उसे कर सकते है। 


संसार का कोई भी काय मनुष्य की असीय शक्ति के बाहर नहीं है| 
्‌ 


बंस्थान " श्ध्य 


प्नुष्य के लिये कुछ भी असाध्य नहीं हे | लक्ष्य-वेध में होने वाले 
विश्नों की परवाह न करो। विफलता की चित्ता न करो। असफलता 
की बातें सोचो भी मत | सर्वदा चलते रहो--प्रतिपल आगे बढ़ते 
रहो । तुम्हारी विजय अवश्य होगी | तुम्हारी जीव निश्चित है | 
यदि तोर डाकू शुने केउ ना आसे, 
तबे एकला चल रे | 

एकला चल, एकला चल, एकल! चल रे ॥| 

यदि सवाह फिरे यथाय, ओरे झोरे झओ अमभागा | 

यदि गहन पथे काबार काले केउ फ़िरे ना चाय , 

तवे पथेर काँटा , 
ओो तुद्द रक्त माथा चश्ण तले एकला दल रे !! 
यदि तेरी पुकार सुन कर कोई थी आये न बढ़े, तो अकेला 
ही तू आगे बढ़ | किसी की प्रतीक्षा मत कर। अकेला ही चल' | 
यदि कुछ दूर जाकर सब लोग पीछे लोट पड़े तो वे सभी अभाये 
है | यदि कठिन सार्य पर चलने के समय कोई तुम्हारी तरफ मूँह 
करना भी नहीं चाहता--तेरे साथ चल्लना नहीं चाहता-आओऔर 
तेरे सभी साथी कमत्षेत्र से परादमुख होकर लौट पढ़ते हैँ, तो 
अकेला तू ही सारे कष्टों को सहता हुआ, विपत्तियों को मेलता 
हुआ और अपने पथ के करणटकों को पैरों से रॉदवा हुआ 
आगे बढ़ |! 
लक्ष्यनपिद्धि के लिये भयीरथ अयत्न करो। परन्तु यदि मार्य में 

वाघाएँ मिली, किन्नों ने तुम्हें घेरा तो क्‍या लौट पढ़ोगे ? अपना 
अभीष्ट , अपना शिय लक्ष्य और वर्षों पूत्र निश्चित किया हुआ 
अ्रपना मनोहर मन्तव्य--क्या यों ही अपूर्) छोड़ दोगे ? क्‍या 
लक्ष्य-सिद्धि की मब्जुल-मकाँकी तुम देखना नहीं चाहते! क्‍या 
स्क्‍प्तों के सुनहले संत्रार को सत्य किये बिना ही तुम सनन्‍्तुष्ट हो 


९ लद्य-निवाचन 


रहोये ? यदि नहीं, तो विन्नो से विचलित न होओ । उनसे लोहा 
लेना सीखो | उन पर विजय पाना सीखो । जानते हो--“साहसी 
बिपत्तियों के आगे कभी शीस नहीं झुकाते ! महापुरुष बाघाओं 
के कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं और कमवीर मार्य में पढ़ने वाले 
सकटों के अपना दास बना लेते हैं /” 

युवकों / अपने लक्ष्य से जया भी पीछे न हृटो। उसे कर्मी 
काट-बाँट कर छोटा भी न करो और उसे संकुच्रित न बनाओ । 
लक्ष्य को संकीए करने का विचार स्वयं एक पराजय है| स्मरण 
रखो--“कार्य-सिद्धि के पू बाघा पय-पग यर अड़ती है, विपरत्ति 
पीछे सींचती है और संक्रट कृदम-कृदस पर मोर्चा रोके खड़ा रहता 
है । कार्य-सिद्धि के पूर्व विपत्ति के बादल गरजते हैं, आपदाएँ आँधी 
बन कर धिरती हैं, किम्न रोकते हैं और संकट शूल बन कर चुनते 
हैं। परन्तु कार्य-सेद्षि के पश्चात्‌ विजयश्री स्वयं कर्ता का पेर 
चुमती है, सफलता चँवर डुलाती है और महावता उसकी विजय 
पताका आकाश में उड़ाये चलती है । 

>८ ८ भ८ 

में उत्तरी अमेरिका के फ्रांसीतियों ओर अंग्रेजों का इतिहास 
लिखेंगा !”--हारवर्ड के एक विद्यार्थी ने निश्चित किया । धीरे-धीरे 
यह निश्चय उसका लक्ष्य हो यया ओर वह इसे पूरा करने में जुट 
यया | यह कार्य उत्तका प्राण बन गया । इसे करने में उसने अपना 
तन, मत, घन और सर्वस्व लगा दिया। इतिहास की सामग्री 
एकत्र करने में उसका स्वास्थ्य नष्ट हो गया और आँखें बेकार हो 
गयीं--इतनी कि वह उनसे लगातार पाँच मिनट से अधिक काम 
नहीं ले सकता था ! उसे बड़ा कष्ट हो रहा था। बढ़ीं बेदना थी 
स्वास्थ्य की ज्ञीणता और बेकार आँखें ! परन्तु इससे भी अधिक 
कष्ट उस्ते अपने लक्ष्य को छोड़ने में हो रहा था | वह अपने निरुय 


अस्थान ए्र 


को बदल नहीं सकता था | अपने निश्चय में टल नहीं सकता था ) 
कृष्ट सह कर सी अन्धे युवक ने लक्ष्य से मेँह नहीं मोड़ा और वह 
युवाकाल के निश्चित किये हुए निरयय पर अटल बना रहा | अन्‍्ते 
में इतिहास का एक उत्कृष्ट मन्‍्ध लिख कर उसने संसार की सेंट 
की | ग्राछों से सी अधिक प्रण को--जीवन से भी अधिक 
उद्देश्य को मृल्यवान्‌ समझने वाले इस महान्‌ व्यक्ति का नास 
#फ्ान्सिस पाकमैन” है । 
हि ्र हज 

एक युवक ने जो गूँगा था और बड़ी करठिनता से तुतल्ला कर 
हकल्ाता हुआ बोल पाता था, एक दिन एक प्रसिद्ध पुरुष के आग- 
मय की सूचना सुनी । बह भी उसे देखने गया। एक विशाल 
गेदान में अगस्त भीड़ आयन्तुक का सावण सुनने के उत्करिठत 
बेठी थी | उस पुरुष के आते ही जनता ने खड़े होकर उसका अभि- 
वादन किया। वक्ता ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में अपने विचार प्रकट 
किये । जनता उसकी वक्तुता से प्रभावित हो उठी। युवक्त घर 
लौटा, परन्तु अपने मन में स्वयं व्याख्यावदाता बनने की एक 
आग--एक अद्म्य इच्छा लेकर / वह तुतला-तुतलाकर व्याख्यान 
देने का अभ्यास करने लगा | उसके साथी उसको इस मूर्खता पर 
हँसते थे, और वह उनके विनोद की वस्तु बने गया । 

अरकृृति उसके ग्रतिकूल थी । उसका प्रयास निश्यन्दे् एक 
प्रयलप्न था--एक निष्फल्न चेष्टा थी और थी एक विडम्बना / परन्तु 
लक्ष्य के दीवाने युवक ने अकृति की अतिकूलता और मित्रों के व्यंस 
पर ध्यान तक नहीं दिया // 

समुद्र के किनारे एकान्त में जाकर और मेह में कंकड़ियाँ सर 
कर वह बोलने का प्रयास करने लगा। सिन्घु का विजन कूल और 
किनारे का पवन उत्तकी वक्तृता सुना करते थे | बीच-बीच में जल्लधि 


हरे खत्यननवाचन 


की तरंगे करतले-प्वनि करती थी और भाषण सम्राप्त होने पर 
बहाँ की निजनता उत्तके कथन का समर्थन करती थी | साथी उसका 
गसोल उड़ाया करते थे और विश्व उत्तके भार्य भी शूल्यता पर 
हँसा करता था। परन्तु कौन जानता था कि पायल समझे जाने 
वलले युवक की थरणना संसार के सर्वश्रेष्ठ कक्ताओं में होगी ? किसे 
पता था कि मेह में कंकाड़ियाँ भर कर बोलनेवाला--- डिगरास्थनीज”! 
बिश्व का प्रख्यात वक्ता होकर रहेया ? 
>८ ओर भ८ 

अथागा कियों भीस का एक निर्धन दास था । उसका मस्तिष्क 
सुन्दर कल्नाओ से परिपूर्ण था ! उसके गुलाम हाथों से कला 
छलिटकती फिरती थीं। परन्तु नवीन दासत्व-किधान के अनुसार 
गुलामों का कल्ाविद होना बहिप्कतत था और था एक अक्तृम्य 
अपराध / उस्ती समय हत-भाग्य क्षियों एक सुन्दर मूर्ति निर्माण 
गर रहा था। पेरीक्‍्लीज से पारितोषिक पाने की उसकी उत्कट 
इच्छुए यी | इस विधान्न से उत्तका हृदय ज़ुब्ध हो उठा। वह 
निराश हो गया | 

उसके एक बहिन थी। उसे भी इस विधान से बड़ी वेदना 
हुईं | बह अधीर हो उठी | आँखों से आँसू भर कर देवी-देवताओं 
के सम्मुख हाथ जोड़ कर बह बोली-- हि कुल पूज्य देवी ! हे 
दयामयी जननी // मेरे थाई का संकट दूर कर। तुम्हारी दया 
से ही अनिष्ट टल सकते हैं, माँ ! रक्षा करो !!* 

फिर वह कियों से बोली--“मैया ! तुम ग्रकोष्ट में चलो और 
अपने कार्य में पंलरन रहो । में भोजन और आलोक लेकर शीज्र 
आती हूँ | ईश्वर अवश्य सहायता करेशा हमारी, भैया ! उस पर 
विश्वास रखी |”? 

अकथ परिश्रम करके कियों सृत्ति का निर्माण करता रहा 
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सगयमर के टुकड़ों में वह जीवन भर रहा था। मूर्ति में उसने 
अपना हृदय उड़ेल दिया । अपना सारा मस्तिष्क उसी के निर्माण 
में लगा दिया और एक कलाएूर्एं प्रतिमा बना कर रख दी । 

इसी समय कला-अ्रदर्शन का एक वुहत्‌ आयोजन हुआ। 
सारा थ्रीस इस प्रदर्शनी को देखने के उम्रद़ पढ़ा | गि० पेरीक्‍्लीज 
इस प्रदर्शनी के प्रधान थे । उनके समीप श्रीमती एस्पेपिया बैठी 
थी | साकेटीज, फीडीयास और साफोक्‍्लीज ऐसे ग्रीस के विद्वान्‌ 
ओर ग्रसख्यात पुरुष भी उपस्थित थे | अदशनी में भिन्न-भिन्न कला- 
कारों की उत्कष्ट कला कृतियाँ थी । बढ़ी च्तित्ताकषंक और ललित | 
परन्तु एक कलापूर् मूर्ति की ओर दर्शकों की आँखें एकटक लगी 
थीं। जान पड़ता था इस अद्वितीय सूर्चि को--ललित कललाओं 
के अधिपवि स्वय॑--"मयवान्‌ अपोलो”---ने अपने हाथों निर्माण 
किया हो ! कैसी कलापूर्ण और नयनाविदराम थी वह // जनता 
तनन्‍्मय होकर उसे देख रही थी। 

“इसका निर्माता कौन है !“--शंक्रोंनने पूछा । स्परन्तु कोई 
ग्रत्युत्त न मिला । जनता कलाकार को देखने के लिये उत्करिठत 
हो रही थी | “कलाकार को बुलाओ / कितना सुन्दर वह होगा, 
स्वयं भी /! हम उत्त पर सवस्व न्योछावर करते हैं !!” यह स्वर 
आकाश में गूँज उठा | ५ 

इसी समय धसीट कर एक लड़की वहाँ लायी गयी | उसके 
केश इधर-उधर बिखरे थे। वच्च अस्त-व्यस्त हो रहे थे । और 
होठ बन्द थे। आकृति से हृढ़ता टफ्कती थी। “यह लड़की 
मूर्चि-निर्माता को जानती है; परन्तु उसे बतलाती नहीं |” 
प्रहरी बोले | ५ 

लड़की से बार-बार प्रश्ष किया यया। परन्तु उसने कोई उत्तर 
नहीं दिया | तब अवज्ञा के कारण उसे दरड की आज्ञा दे दी 
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गयी | फिर भी वह गौन ही रही। लड़की की ऐसी घृष्टता पर 
मि० पेरीक्लीज कुझ हो उठे और बोले-- इसे ऋययगार में ली 
जाओ / नियम का परियालन आनिवाये है [[” 

इन शब्दों को हुनते ही भीड़ को चीरता हुआ द्ीपन्ध्वज सा 
एक कष्एकाय यूवक्र बाहर आया । उसके बड़े-वड़े बाल बिखरे 
हुए थे । आँखों से लजा टपकती थी और चेहरे से ग्लानि। 
वह दौड़ कर मि० पेरीक्लीज़ के चरणों पर गिर पड़ा और गिड़े- 
गिड़ाकर बोला--“देव / इस लड़की को कोई दरुड न दें | यह 
मेरे प्राणों से भी प्यारी है ! इससे इसका किज्ित अपराध भी नहीं 
है। मर्ति को इस हतभाग्य के गुलाम हाथों ने निर्मित किया है 
यह सक्‍धा निदोव है /” 

गुलाम ।” शब्द घुनते ह जन-समृह कोषित हो उठा 
“उसे बन्दी कर लो /” भीड़ ने उत्तेजित होकर कहा । 

गि० पेरक्लीज यह करुए हृश्य देख न सके | उन्होंने उच्च 
स्व॒र से कह्म--/टहरो ! मैं ऐसा अन्धेर होने न दूँगा--मेरे जीवित 
रहते यह अन्याय नहीं हो सकता /! नादानों / एक बार उस कला- 
पूर्ण म्चि को तो देखें । देखो, कला के देवका--भयवान्‌ अपोलो 
स्वयं कह रहे हैं--“भीस का यह काबून कितना अन्याय पूण हैं 
कला का विकास ही हमें अमरल देया | विधान का उचतर उ्दृश्य 
कला का विकास होना चाहिये, उसका विधाश नहीं। श्रेष्ठ कलाकार 
को दरड नहीं उत्ते सम्मान मिलना चाहिये / 

समस्त जन-समह के सामने श्रीमती एस्पेसिया ने किया के 
शिर पर मुकुट रखा और सबद्यी ह्ष-ध्वनि के बीच उन्होंने कियों 
की बहिने का स्नेह से चुम्बन किया। केला ने एक गुलाम का 
ग्रतिष्ठ के सवोंच शिखर पर बेठाया | सफलता ने लक्ष्य के दविन 
एक साधारण व्यक्ति को अमरल प्रदान किया ) 
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निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वास्त॒बन्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छुतु वा यथेष्टम ! 
अद्येय॒ वा मंस्थमस्तु युगान्तरे बा, 
न्याव्यात्पथ: प्रबिचलन्ति पर्द न घीराः )| 


नोति विशारद मनुष्य मिन्‍दा करें या अशंसा, लेचमी आतवेया 
चल्नी जाय, मृत्यु असी आवबे अथवा युग के अन्त में हो, परन्तु 
पंच्यवान पुठ्रष न्याय के भागे से एक पग भी पीछे नहीं हटते। 

बाधाओं की अवह्ेलना करके आगे बढ़ने वाले, अपने जीवन 
से भी अधिक उद्देश्य को प्यार करने वाले और अपने को न्‍्योक्मावर 
करके भी लक्ष्य पर हृढ़ रहने वाले, वीरों का दर्शन करने को सफ- 
लता सदंव उत्लुक-रहती हे । क्रिषर सह कर थी तलथ पर छटे 
रहने वाले का विजय श्री येर चूगती है, और गौरव स्वयं उसकी 
चरखु-धूलि मस्तक पर लगाता हैं । 

यह आवश्यक नही कि तुम अमुक काय ही करों। अ्रमुक 
काम में ही अपने जीवन को लगा दो | परन्तु यह आवश्यक है कि तुझे 
क्रिती कार्य विशेष में, जिसने तुम्हारी अमिराचि हो; पारंगत हो जाओ | 
उस विषय की प्रत्येक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बातों की 
तुम्हें भली माँति जानकारी हो। तुम उस विषय में पूराता ग्राप्त कर लो | 
उस विषय के विशेषज्ञ हो जाओ । अपना काय इतनी निपुणुता से करो 
कि उस्त काय की श्रे्ठता में--उत्तकी उत्तमता में--तुम्हारे हाथों की, 
तुम्हारे मस्तिष्क की, तुम्हारे एरिश्रम की और तुम्हारी धृत्म-दर्शकता 
की कलक स्पष्ट दिखाई पड़े | उसमें से निकलती हुई निपुणता 
की आभा तुम्हारे लक्ष्य-ओम को ग्रकट कर दे। वह बतला दे कि 
तुमने जो कार्य अपने हाथ में लिया हैं, उसे तुमने सच्चे मन ओर 
प्रस्थिय से किया है। अपना कार्य हरने में तुम अपनी सारी 
शक्तियाँ लगा दो | उसमें जीवन मर दो और अपना हृदय उड़ेल 


रू 
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दो । अपने में वह कमाल पैदा कर लो कि तुम्हारा हाथ लगते 
ही उत्त पन्‍्षे में ग्राण आ जाय | अपने में वह चमत्कार उतन्‍न कर 
लो कि तुम्हारे स्पर्श करते ही वह सजीव हो उठे | उस विषय 
पर इतना अगविकार ग्राप्त कर लो हि तुम्हार नाम ही उस कार्य 
की अथवा उस कस्‍तु की उत्तमता का अमाण हो | तुम उस्त विषय 
के आचार्य हो जाओ, स्वामी बन जाओ; और उसके सर्वेसर्वा 
हो जाओ | 

यह अनिवाय नहीं कि तुम प्रोफेसर, वकील, डाक्टर या व्यापारी 
ही बनो | कोह आवश्यक नहीं हि तुम लेखक, गायक, चिंत्रकार 
या विज्ञानाचार्य ही बनों। तुम वहीं बनो जो तुम बनना चाहते 
हो | जीवन-संग्राम में तुम चाहे किसी सी गोर्चे पर रहो, परन्तु 
उस पर डटे रही । जीवन की रखनमूमि में तुम्हारा युद्धस्थल- 
कर्मचेत्र-समर्भूमि हो या कोई फैक्टरी, दुकान हो या खिसी 
वैज्ञानिक की प्रयोगशाला, परन्तु तुम वहाँ डटे रहो। और एक 
बहादुर सियाही के सदश लड़ते रहो | फिर तुम्हारे शर्त्र बम, 
गोले और वोप हों या लेसनी और मपि-पात्र, व्यापारिक वस्तुएँ 
हों या बोका होने की याड़ी, फसा और कुदाल हो या सूत 
कातने का यन्त्र, चर्सा-चक्न-तुम उनको कर्मी तुच्छ न समझो 
आर कभी उनकी अवहेलना व करो । अपने उन श्रों को अपनी 
सफलता का सोपान समझो, उन्हें अपना राज-्‌इरुड / 808/7607 / 
ओर राजमुकुट समझो और समझो उन्हें भविष्य में तुम्हें निहाल 
कर देने वाली रत्न राशियाँ। अपने उत्त दिव्य शत्र को सदेब 
चयकाये रखो, उसे गखर रखो । अपनी कला में निपुणता आस 
करो, अपने कार्य की विशेषताओं से परिवित रहो; और अपने 
वीर-बाने से सुसज्जित होकर, अपने रख-क्रौशल और अपर्न 
वीरता से जीवन-युद्ध में एक हलचल सी मचा दो। अपने करे 
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में, अपनी कला में और अपने व्यापार में, जौवन भर दो-उसे 
उत्थान के शिखर पर चढ़ा दो । अपने कार्य में एक प्रगतिशील 
क्रान्ति उत्पन्न कर दो | और तुम एक साधारण सेनिक से एक 
सफल योदा बन जाओ। और फिर एक पिजयी सम्राट / अपने 
मोर्चे पर कभी अलसाये और उदासीन न रहो तथा कभी झँपते 
न रहो । अपने घन्धे को श्रेष्ठठता की और बढ़ा कर अपने जायत 
जीवन तथा अपनी सतर्कता और सावधानी का परिचय दो। प्यारे 
सेनिक / अपने स्थान को तच्छु न समझो, अपने कर्मत्षेत्र को 
बेकार ओर जीवन-हीन न जानो और दूसरों के उन्‍नतिशील पदों 
को ओर सतृष्ण नेत्रों सेन देखी और अपना स्थान त्याय देने 
का विचार न करो । अपने स्थान से ही आगे बढ़ो, ऊपर चढ़ों । 
अपने काय की उन्नति की ओर ले चलने में, आये बढ़ाने में 
लगे रहो । अपने पन्‍्चे को महानता के शिखर पर पहुँचाने के पीछे 
तब कुछ भूल जाओ | उच्तमें जीवन भरने के खिये अपना जीवन 
दे दो--उसके प्रीछ्चे मर मिटो-उसी में तुम्हें अमर आत्त 
होगा सीनिक / 

तुम वही करो जो तम करना चाहते हो। वहीं घन्‍्धा करों 
जिप्तम॑ तुम्हारी प्रवृत्ति कुकी हो | कार्य के चुनाव में तुम्हारी 
अन्तरात्मा का निशुय ही अन्तिम और उत्कृष्ट है। इस भिरुय 
के विरुद्ध जाने की क्ेष्टा कदापि न करो। इसके प्रतिकूल कर्मी 
मत चलो, नहीँ तो तुम बरबाद हुए बिना नहीं रह सकते | इसका 
उत्तदायित्त तम पर है। तम्हारा भाग्य तम्हारे ह्वाथों में हे । 
तम्हारी अन्तरात्मा की ग्रेरणा से ही तम्हारें मार्य का निर्माण 
होगा | दूसरों की सलाह उनकी इच्छाएँ--तुम्हारे जीवन को 
सफल बनाने में कोई काम नहीं दे सकतीं । उनका ग्रयन्न विफल 
होगा । उनकी चेष्टार्ग निष्फल होंगी | 


"औदकत 
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जब तम्हारे भाग्य का निर्माण होगा, जिस समय तम्हारे 
जीवन का काय-कम बनाया जायगा ; उस समय तम्हारे शिक्षकों, 
पुहदों और शुभचिन्तकों की इच्छाएँ दबकी हुईं तुम्हारे मस्तिष्क 
के बाहर खड़ी रहेंगी । उनकी ग्रेरणाएँ मस्तिष्क में पहुँचने के पूर्व 
है टकरा कर चूर-चूर हो जायगी और उनका अस्तित भी नहीं 
रहेगा | तुम्हारे भविष्य की रचना होते समय तुम्हारे अतिरिक्त 
किसी की सलाह नहीं ली जाययी। उनकी बातें छुनी ही नहीं 
जायगी, उन पर विचार तक नहीं किया जायगा। तुम्हारे शरीर 
पर शासन करने वाले भले ही तम्हें मय या अलोगन देकर एक 
बार तुम्हें फेर लें। भले ही आनिच्छा-पूवक तम्हें उनके विचार्रो 
का विषेला घपूँट पीना पड़े। भले ही उनके शील, बड़पन या 
दबाव के आगे तुम्हें शिर कुकाना पड़े और वे तुम से अपनी बातें 
स्वीक्त करा लें ; परन्तु तम्हारा मस्तिष्क स्वतन्त्र हे। मन और 
आत्मा पर किसी का अधिकार नहीं है। चित्त-बरति फ्रिसी दवाव 
के आगे झुक वहीं सकती । अवत्ति को कोई रोक नहीं सकता | 
विश्र की बलवती शक्तियाँ शरीर पर अधविकार जमा सकती हे 
परन्तु हृदय पर वहीं--किसी के विचार और मच पर नहीं। 
क्योंकि +- 

“४जर्बा बन्द करो, चाहे मुझे असीर करो | 
मेरे ख्याल को, बेडी पिन्हा नहीं सकते |” 

तम्हें इसके लिये ग्राणों से भले ही हाथ घोना पड़े, परन्‍्त 
तब अपने विचार पर अटल और अचल रहोगे। अपने लक्ष्ट 
पर दृढ़ रहोगे। मित्रों की बातें सुब लेने के पश्चात्‌ साथियों सं 
राय मिलाने के बाद और व॒द्धों का आदेश सुन खेने के उपरान 
तम पुनः वही--अपने स्थाव पर लोट आवोगे। अपने विचा 
पर स्थिर रहोगे | 


प्रस्वान न्‍्ः 


भार्य की रचना होते सयम्र तुम्हारे मस्तिष्क में तुम्हारा 
आता रहेगी, तम्हारी चिच दुचियाँ रहेंगी; तुम्हारी लयन होगी 
तुम्हारी हार्दिक इच्छाएँ होंगी और तुम्हारी इृनच्द्रियों का स्वामी 
गन होगा | हृदय की आचीर लॉध कर किसी अन्य का विचार 
वहाँ पहुँच नहीं सकता | वे सब तुम्हारे मस्तिष्क के बाहर हवा 
में चक्कर लगाया करेंगे | दूसरों के वे ही विचार, उनकी वे ही 
सम्मतियाँ मस्तिष्क की बैठक में सम्मिलित हो सकेगी, जिन्‍्हें 
तृग्हारी आत्मा द्वारा बैठने की स्वीकृति मित्र चुकी होगी। जिन्हे 
घठने की आज्ञा इन्द्रियों के सम्राट गन ने दे रखी होगी। इस 
बेटक का निर्णय तुम्हारे जीवन का निर्णय होगा। इसका फैसला 
नुसहारें जीवन का फैसला होगा। इसका रचा भविष्य तुम्हारा 
मावष्य होगा और यही तुम्हारा मार्य होगा । संसार के किसी थी 
व्यक्ति में इस निएय को बदलने की शक्ति नहीं हे । कोई 
भी शक्ति इसमें परिवर्तन नहीं करा सकती और इसे रोक 
नहीं यकती | 
प्रत्येक मनुष्य में विद्वान, व्याख्यानदाता, वायुयान सचालक, 
पहलवान, घनवान, सेनानायक और राष्ट्रनियांता सब कुछ बचने 
की शक्ति अन्तहिंत हे | तुम क्या बनोगे--यह तुम क्‍या बनना 
चाहते हो, पर निभेर है | प्रथम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो 
फिर लक्ष्य-वेष के लिये उच्चत हो जाओ। तुम अवश्य सफल 
होओगे | संसार क्री बाणाएँ तुम्हारी दाती होकर रहेंगी ! 
तुम्हारे शुल भी फूल होंगे। यह तब तुम्हारी हढ़ता और लक्ष्य 
की निश्चयता पर विभेर है | 
मनृष्य वही होता है जो वह होना चाहता है। उपकी शक्ति 
उपर ही दोड़ती है जिधर उसकी ग्रव॒ति होती है। मनुष्य का 
ग्यनिर्माण, उसके भविष्य की रचता ; उसकी आन्वरिक 


, 
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इच्छाओं के आधार पर ही होती है--उसकोा आत्मा की पुकार 
के अनुकूल--ही होती है । जीवन-धुषार के बहाने किसी की प्रवृत्ति 
में बाघा डालना, उसकी आन्तरिक शक्तियों के विकात्त को रोकना 
है। उ्नभो कुणिठत और निक्मी बनाना हे। किसी की लगव को 
रोकना उत्तके स्वाभाविक जीवन-प्रवाह् को अतिकूल प्रवाहित करने 
की कुचेश है । वह जो कुछ वनना चाहता है, उसमें बाधा डाल 
कर उसे कुछ भी नहीं बनने देना है । 
५८ भ्र्द १ 

गेलीलियं| आरम्प से ही गशणित्रमी था। उसका विताः 
उसे डाक्टर बनाना चाहता था। पिता द्वारा श्रेरि होकर उसे 
झरीर-शास्त्र की पुस्तकें पढ़नी पड़ती थीं। परन्तु वह उन पुस्तकों 
के नीचे गणित की पुस्तकें छिपा कर पढ़ा करता था और पिता की 
आँखें बचाकर गणित के कठिततर प्रश्नों को हल किया करता 
था| उसने ?८ वर्ष की आयु में ही गिरजावर में परेरडहलम के 
तिड्धान्त का आविष्कार किया। दूरबीन और रुर्दबीन बना कर 
उसने मनुष्य के ज्ञान और शक्ति की वृद्धि की। यदि ग्रेलीलियो 
अपने लक्ष्य पर नहीं चलता तो वह्ट कभी सफल नहीं हो पाता 
और वह एक्र नक्काल डाक्टर होता एवं फैसे-पैते के लिये तर- 
सता रहता। 

माइकेल एंजिली के पिता ने अपनी सनन्‍्ताव को चित्रकला 
से सदेव दूर रहने की शिक्षा दी थी। दीवारों पर चित्र बनाने 
के कारणा पिता ने उसे दरड भी दिया था। परन्तु उत्तका हृदय 
चित्रकला से ओतेशेत था। उसकी चित्ततति चित्रक़ारी द्वारा 
बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। जब तक एंजिल्लो ने 
सेस्टपीटर और घित्तटाइव के यिरजे को अपने हाथों चित्रित नह 
कर दिया, तब तक उसके हृदय की स्वाधिनी कला ने--उपर्क 


ग्स्यांद ३० 


प्यारी चित्रकारी ने--उसे विश्राम नहीं लेने दिया। चित्रकला 
ने भी अपने प्रशयी को अमरत प्रदान किया । 

जोसफ टरनर की हार्दिक रुचि चिन्रकार बसने की थी । परन्तु 
उसका पिता चाहता था कि वह नापित का काये करें| बहुत 
क्रिष तथा आयह के पश्चात्‌ उसे चित्रकारी के लिये स्वीकृति मिल 
गयी | अब क्या था। टरचर को इच्छानुकूल कार्य करने को 
स्वतन्त्रता मिल ययी ! फलस्वरूप वह श्ीत्र ही एक सफल चित्र- 
कार हो गया । आरस्म में उसके पास साधनों का अभाव था | 
उसे अच्छा काम भी नहीं मिलता था। केवल गाइड की पुस्तकों 
तथा पञ्चाड़ों के लिये ही उस्ते चित्र बनाने का काय मिल पाता 
था | फिर भी वह अपने कार्य को बड़े परिश्रम और लगन से 
पूरा करता था | यद्यपि उस्ते उसके काय की अपेक्षा परारिशसिकत 
बहुत न्यून मिलता था, फिर भी वह निराश नहीं होता था | घीरे- 
धीरे जब उसकी ख्याति बढ़ने लगी तो उसे अच्छे-अच्छे कार्य 
मिलने लगे और प्रचुर पारिश्रमिक भी आप्त होने लगा। उसके 
चित्रों में सॉन्दरय और आकषण दोनों रहते थे। ग्राकृतिक हृश्यो 
का तो बह रूप ही खड़ा कर देता था। संसार में उप्तके किक्रों 
को अच्छा सम्मान आर है| चित्र कल्ला में टरनर का वही स्थाव 
है जो साहित्य में शेक्सपियर का। यदि टरनर अपनी रुचि के 
विरृद्घ चलता अथवा उसका पिता उत्तके स्वाभाविक जीवन-प्रधाह 
को विपरीत दिशा: में घुमाने की कुचेष्टा करता तो टरनर आजन्म 
गलियों में भटकने वाला एक तुच्छ नाई ही बना रहता और कभी 
सफल नहीं हो पाता । 

>८ भ८ ५८ 

“से ! हुए !! तुम्हें मना करते सेकड़ों बार हो गये कि त 

कविता न कर /! इस बेकार के घन्धे में न पड़ | फिर भी तू शत्त 


लक्ष्य-निर्बाचन 







हैहता हें--चारदाल / नहीं मावता !/” 
एकलिडके के पिता ने कहा और फिर उसे ऐसा 


लड़का जन्म सेही कवि-हृदय था। कविता करना ही उस्तका 
मनोरअज्षच और स्वभाव था | जब कभी बह अवसर पाता--एकान्त 
देखता और तुरन्त कागरज-पेन्सिल लेकर तुकबन्दियाँ करने बैठ 
जाता। उत्तके पिता शस कारण उससे अग्रसनच् रहा करते थे। 
इसके लिये उसे कभी-कभी मार भी खानी पड़ती थी। उसके पिता 
चाहते थे कि वह किसी अच्छे कार्य में लगे। कोई ऐसा घन्धा 
सीखे जिससे कमन्से-कस वह अपनी जीविका उपाजन कर सके ! 
इसी से पुत्र के कृत्य से वे दुःखी रहा करते थे। एक बार लड़का 
एकान्त में एकाग्र बेठा कुछ कर रहा था। पिता की हष्टि उस पर 
पष्ट गयी । उन्होंने देखा वह तुकवन्दियाँ लिख रहा है | पिता को 
क्रोष चद आया | उनकी आँखें लाल हो गयीं और क्रोघ से है/ठ 
फ़डकने लगे | उन्होंने इस बार उत्तकी आदत छुड़ा ही देने का 
अगर कर लिया । वे उसे बुरी तरह मारने लगे। बेचार लड़का 
मार से घबरा यया और फ़ूट-फूट कर रोने लगा। अपने रुदन 
में वह पिता से न मारने की प्रार्थना कर रहा था और भविष्य मे 
कव्ता न करने की प्रतिज्ञा ।! उसके पिता ने सुना+--- 
आदाफहक # दिशा! 27 279 /97:6, 
उठ ऋछाह आदों 2 02888 22008: 
श्रथांत्‌ 
“पिताजी ! पिताजी !! न मारों मुझे । 
अब जो कविता करूँ, दए्ड देना भुके !? 
मार खाते समय लड़का गिड़-गिड़ाकर अपने पिता से उपय 
प्राथना कर रहा था ! परन्तु चिल्ला-बविहला कर रोने के कार 


प्रस्थान ज 
उप्तका कथन स्पष्ट समझ में नहीं आता का और पिता का ध्यान 
उधर नहीं जा सका । लेकिन कई बार हुहर!ईं जाने पर पिता ने 
जब उसकी बात सुनी तो वह पहले कुछ असनन्‍न हुए फिर आश्रय 
में पढ़ गये और मारना छोड़ कर अपने कृत्य पर मन ही से 
पश्चाताप करने लगे। उन्होंने विचार किया--लड़का मार से 
बचने की प्रार्थना और भर्विष्य में कविता न करने की अतिना करता 
तो है, परन्तु सच्चे हृदय से नहीं--मार से ऊब कर--और उससे 
बचने के लिये | अपनी रक्षा के लिये यह पुनः कविता न करने का 
ग्र तो कर रहा है, परन्तु इतना व्याकुल होने पर भी वह उसे 
कहता है कविता में ही । इससे इसे मारना भूल है | कविता करना 
इसका मनोरश्षन नहीं, स्वभाव हैं; और यह छूट नहीं सकता 
फिर उन्‍होंने उसे कभी विश्न नहीं पहुँचाया और उस्तन्ततायूवंक 
उसे कविता करने की अनुमति दे दी । 

लड़के को हच्छानुसार स्वतन्त्रता मिल ययी | उसे उन्नति 
करने का पर्याध अवसर मिल गया । लड़के ने अपनी रचनाओं में 
अच्छी सफलता भौर ख्याति ग्राप्त की | इसका नाम “अलेकजेन्डर 
पीष” है। इसके रचे यन्‍्थों में “इलियड” अत्यन्त असिद्न है | 
बचपन में कविता करने के लिये पिता द्वारा पीटे जाने वाले लड़के 
का रचा इलियड! सारे यूरोप में पस्यात है | 

किसी भी पिता अथवा संरक्षक का अपने पूत्र या अपनी संरक्तता 
में रहने वाले किसी लड़के की ३चछा के विरुद्ध, यदि वह इच्छा 
स्वाभाविक हे--अक्षति ग्रदत्त है, उसे किसी कार्य विशेष में लगने 
के लिये प्रेरित करना उसके उज्ज्वल भविष्य को शून्य और अन्ध 
कार मय बनाना है | जीवन-सुघार के असम से उसे अपने अभिलपित 

पे की ओर लगाना उसके स्वाभाविक सामरथ्य को नष्ट करना है 

शोर करना है उच्की जीवन-शक्तियों / 22७४9 / का दुरुपयोग | 


श्र लद॑य-निवाच- 


किसी की स्वामाविक रूचि को मिटा कर उसके हृदय पर अपनी 
इच्छाओं का साम्राज्य स्थापित करना, उसके जीवन-मानद्र को सरड- 
हर बनाना है, और है ईइवरीय-सब्टि की एक उत्कष्ट रचना को 
नष्ट श्रष्ट करने का एक भर्यकर अपराध /! उसके भाग्य-पिषाता 
उसकी प्रक्षवि-पदतत शक्तियों की अवद्लेलसगा करके उप्तक्रा जीवन 
अपूर्ण बनाने और विश्व को भविष्य में उप्के द्वारा होने काले 
लाभों से वश्चित रखने के उत्तरदायी होंगे: // 

निःसन्देह उसके माता-पिता, संरक्षक अथवा गुरुणन उसकी 
कल्याणु-कामवा से ही ऐसा करते हैं परन्तु उन्हें भ्याव रखना 
चाहिये--/वह वही होगा जो होने की उसकी हार्दिक, 'अमिलाषा 
है | वह उधर ही जायया जिघर उत्की स्वाभाविक ग्रवृत्ति है और 
जिस ओर उसका गन लगा हुआ हे। इसमें हस्तक्षेप करना उसके 
मास्य-निर्माण में बाधा शालवा है--विधाता के विधान में टाँय 
अड़ाना है | इससे उसे विन्न पहुँचाना--उसके जीवन को अधूरा 
ओर अनियमित बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे | उसके 
कपालु शुभ- चिन्तकों को सोचना चाहिये--उसकी रूक्ति में बाधा 
डालने से,वह जो बनना चाहता हे वह नहीं बन सकेगा , तथा 
टूटे हुए हृदय से दूसरा कार्य करने से--उत्तमें भी सफ़्लता 
ब्राप्त नहीं कर सकेगा और वह भी नहीं बन सकेगा जो उसके 
हवितैषी उसे बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वह अभागा कहाँ का 
भी न होगा और कुछ भी न होगा । उसकी दशा'घोबी का कुचा 
मन घर का न घाट कासी होकर रहेगी! इसके लिये उसके सुहृद्‌ 
जनों को-उसके शुभेच्छुओं को उस्तकी अकृति का अध्ययन करना 
सर्वोत्तम होगा | उसकी ग्रांतिक मनोवृत्ति का ज्ञान ग्राप्त कर लेने 
के बाद उसे उसके अमिलपित साँचे में ढालने से उसकी स्वाभाविक 
शक्तियाँ जागृत हो उठेगी , उसकी ग्रकृति-पदत्त अन्ना अज्जवलित हू; 

४३ 


अस्थान शपे 


उठेयी ,जितसे वह एक अमूल्य रत्न बनेगा, जो अपनी ज्योति से 
जन-समृह को सल्य-प्रकाश में लायेगा और जो उनका मुकुट-मरणि 
होकर रहेगा | 

सभ्यता उत्त स्रमय सर्वोच्च शिखर पर पहुँचैगा--उस समय 
पूर्पता को ग्राप्त होगी-जिस समय पत्येक्ष व्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्वक 
अपना अभिलपित ध्यवसााय चुन सकेगा, अपनी इच्छानुतार कला 
में ग्रतीण हो सकेगा और अपने मनोनुकूल विद्या पढ़ सकेया | जब 
वह बिना किसी बाधा के स्वयं अपना भाग्य विधाता होगा और 
अन्य कोई भी उसमें छेड़ छाड़ न कर सकेगा | किसी की रुचि में 
बाधा न डालने का अभिग्गाय यह नहीं है कि यदि कोई कुसा् पर 
जाता है ती आप उसे व रोके और जाने दें तथा उसे सन्मागे 
पर लाने की बेष्टा न करें, वल्कि यह कि उसे उसके इच्छा- 
नुसार व्यकत्ताय चुन लेने दें; उत्े उत्तक्ी रुचि के अनुसार कार्य 
में लगने दें ।. 

अतनन्‍्त सावधानी और विवेक से अपना लक्ष्य स्थिर कये | लच्य- 
निर्वांचच में सफलता का अद्ुत रहस्य छिपा पड़ा है ! लक्ष्य की 
स्थिरता के कारण कितने ही गनुष्यों ने विचित्र कोतूहल उत्पन् कर 
दिया और विश्व की काया पलट करके--उसे लाभाचित करके 
उसको सदैव के लिये अ्रपना ऋण बना लिया। लय की स्थिरता 
ने ही उनमें संजीपनी शक्ति उत्पन्न की थी । ' ह 

लक्ष्य की स्थिरता ने ही, विश्व और क्रिष होने पर भी, कोल- 
स्वत्त को अमेरिका अनुसन्धान के लिये ग्रोत्महित किया था | 
लक्ष्य की स्थिरता ने ही दक्षिणी के अन्वेषण यात्री-- कैप्टेन 
स्काट--के हिमाच्छादित पथ में आशा की चारु चन्द्रिका छिटका 
दी | लक्ष्य की स्थिरता ने ही नेपोलियन के लिये, बर्फ़ी ले आल्यस 
हीं छाती पर राज-मार्य का निर्माण किया | लक्ष्य की स्थिरता ने ही 


श्ध्‌ लक्ष्य निवाचन 


स्वदेश की स्वतन्जता के पीछे मर मिटने वाले --“गैरीबाल्डी ” के 
काँटों के ताज को स्वरमुकुट में. परिणत किया । लक्ष्य की स्थिरता 
ने ही संसार को बुद्ध के “अहिंसा परमो घर” का पाठ पढ़ाया । 
इसी की धुन में ऋषि दयानन्द ने विरोध और अपमान को अलझ्भार 
समझा ओर राष्ट्र को जीवन-जागरण का सन्देश दिया । इसी ने 
मुहम्मद साहब को ईट-पत्थरों की मार से भी किचिलित थे होकर 
इस्लाम का धर्मोपदेश देने की शक्ति दी | इसी ने महात्मा ईसा को 
कष्ट और अत्याचार से भी न घबरा कर परोपकार में लगे रहने का 
आशीर्वाद दिया | इसकी स्थिरता के कारण ही सुकरात ने विष में 
भी अमरत्व की माँशी देखी | इसी की मस्ती में मन्सूर ने सूली की 
नव-वधू का स्नेह से चुम्बन किया और रक्त से उसकी माँग भर 
दी । इसी ने दुःख और संकट उठा कर भी अन्याय का विरोध करने 
की शाक्ति साहसी पूरुषों को ग्दान की हे | हसी ने विश्व में जाशति 
की ज्योति फ़रेलायी और संसार को अयतिशील बनाया। अपने 
लक्ष्य को एकाम होकर स्थिर करी | फ़िर शस्त्र चलाओ--कर्म करो 
तुम्हारा अहार--तुम्हारा ह्यल--अचूक होगा | लक्ष्य की स्थिरता 
के समीए ही सफलता की स्वर्ण पुरी अवस्थित है । 

मैयूर राज्य की सीमा पर “जोय” का प्रख्यात प्रपात है । वहीँ 
की अतिथि-शाला की दर्शक सम्भति (पएरझं।078-900 0 में देशी 
तथा विदेशी अनेक दर्शाकों ने अपने हार्दिक आवन्दोदगार 'अक्लित 
कर रखे हैं | “जोग दर्शन ” को प्रथ्वी का स्वर्ग-दर्शन कह सकते 
महात्मा जी तथा श्री कालेलकर जी दक्षिण सादीनयात्रा में साथ थे 
शिमोगा सागर पहुँचने पर श्री कालेलकर जी ने महात्मा जीर 
“योग प्रपात ” देखने का अनुरोध किया । 

“चलिये, 'नोग-प्वात' देख आवें, यह सिर्फ १५ मील ही तें 
है ।?--.त्री कालेलकर जी बोले | ह 


प्रस्थान २5 


“नहीं, हम लोग प्रचार करने आये हैं ! हमें अपना कार्य 
करना चाहिये”-महात्मा जी ने कहा | 

“अजी, चलिये न / बहुत शीघ्र तो लौट ही आवकेंये । बहुत 
समीप है | छ्िर “जोय” कितना सुन्दर हे । बड़ा ही चित्ताकर्षक 
है | एशी का स्व हैं // अवश्य चलें आप /? 

“पर, मैं जा केसे सकता हूँ ? यदि में यों हाँ स्वच्छुन्दता करता 
रहूँ तो स्व॒राज्य का कार्य कौन करेगा?" “हाँ, तुम जाओ | तुम 
शिक्षा-शात्री हो, उसे देख कर विद्यार्थियों को मी कुछ-न कुंड आनन्द 
आर ज्ञान वितरण कर सकोगे।/? 

“किन्तु आप भी अवश्य चलें ! जोग”! ६६० फ्रीट की ऊँचाई 
से यिरता है । लाएं कजन विशेष कर इसकी छटा देखने हीं यहाँ 
आये थे (| 

“आकाश का जल इससे भी अधिक उँचाईं से गिरता है ! 

के यहीं रहने दो (--महात्मा जी अर्निच्छा शकट करते हुए बोले 
आर आपने कार्य में संलरन रहे | 
“पके साथे सब से, सब साथे सब जाय | 
जो गहि सेवे भूल को, फ्ूले फले आधाय ||” 

अपने लक्ष्य के समक्ष आकर्षणा और लुमाव की शोर कॉाँको 
भी मत | भलेही विनोद तुम्हें बुला रहा हो, विश्वास तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर रहा हो और अलोगन तुम्हें आह्ृष्ट कर रहा हो ; परन्तु तुम 
उसकी और दृष्टिपात भी न करो; उत्तकी बातें सुनो भी यत | अपने 
लक्ष्य को अपना इष्टदेव समझो । उसी की पूजा-अचना करो और 
उसे ही अस्त रखो | लक्ष्य के आगे विश्व के प्रनोभन और स्वर्गीय 
सुखों को भी ठुकरा दो। तुम्हारे इस त्याय और तप्ररचच्यों से 
विफलता की महापिशाचिनी स्वयं भस्मीमृत हो जायगी और भग- 
वती सफलता का महिमामय सिंहासन हिल उठेगा । 


ब््७ हि लक्ष्य निवाचन 

जैसे तुम अपनी जीविका के निमिच कोई कार्य या व्यवत्ताय 
चुनते हो; उसी भाँति तुम्हें अपने जीवित रहने या जन्म पारण 
करने के अमाण स्वरूप एक उच्चतर उद्देश्य या एक पविन्रतम लक्ष्य 
( जत ) चुनना चाहिये। जिससे तुम्हारे जन्म लेने और सनुष्य 
शर्तर घारण करने का ध्येय सिद्ध हो सके और तुम प्रथ्वी पर भार 
रूप वे रहो। जैसे भगवान्‌ राम ने विवृन्मक्ति, भरत ने त्याग, हरि- 
चन्द्र ने सत्य, युधिष्टिर ने धर्म, कर ने दान, शिवि ने शरणायत 
रक्षा तथा पितामह भीष्य ने आजन्म वह्मचय्यं का सहात्रत लिया 
था | उत्ती याँपि तुम भी अपने सामथ्य और शक्ति के अनुसार कोई 
लक्ष्य चुन लो। इससे तुम्हारा जीवन अगर हो जायगा और तुस 
दैवता बन पक्ोगे | 


लि 


आत्म-विश्वास 


एको5हस्‌ असहायोडई, कृशो5हम्‌ अपरिच्छुदः । 
स्वप्नेप्येब॑ विधा चिन्ता, सगेन्वस्थ न जायते || 


में अकेला हैँ, असहाय हूँ, हुबंत हैँ और आवरणरहित--अर- 
क्षित-हूँ, स्वप्त में भी सिह को ऐसी चिन्ता नहीं होती | उसे ऐसा 
विचार तक उत्पन्न नहीं होता | 

अत्येक्त मनुष्य में अपार शक्ति भरी पड़ी है | उसमें अनन्त बल 
है और है संसार के सारे कार्यो को करने की ज्ञगता ) ऐसा कोह 
कठिन कार्य नहीं जिसे करने की योस्यता उसमें न हो ! जिसे वह 
न कर सके | फिर उसकी असफ़लता का क्‍या कारण है ! फिर बह 
क्यों पराजित एवं निययश होता है? अनायास ही संकटों का स्मरण 
करके वह क्‍यों चिन्तित होता है? निद्रयोजन ही विफलता की 
कल्पना करके बह क्यों व्यय हो उठता है ? केवल इसीलिये कि 
उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है | वह उन्हें पहचानता 
वहीँ और उन पर॒ भरोसा नहीं रखता । हसी कारण इतना योग्य 
और शक्तिशाली होने पर॒ भी पह साधारण व्यक्तियों के आगे शिर 
कुकाये रहता है और अपना स्वाभिमान खो बेठता है । 

जिस शक्ति मे एक मनृष्य मदमाते मतड़' को अपने वश में 
करता है, जिससे वह क्रोधित कैहरी को वर्शीभृत कर लेता है, 
जिस बुद्धि से वायुयान बना कर उसने आकाश पर आपिषत्य ग्राप्त 
किया, जिससे उसने अनन्त महासागरों के वत्तस्थल पर भी 
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अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिस शक्ति से वह विश का नेतल 
करता है- संसार के समस्त जीवों पर शासन करता है--और कोई 
भी उसके ज्योतिंय मुख-मरडल की ओर देखने का साहस भी नहीँ 
हरता, ठीक वही शक्ति, वही बल, वही बुद्धि ओर वही तेज ग्त्येक 
पुरुष में है | किन्तु मनुष्य का स्वभाव हस्वी के सहश है और वह 
अपनी शक्तियों को पहचानता नहीं। उसकी असफलता का केवल 
यही एक ग्रधान कारण' है | इसी से उसे विफल होना पड़ता हट 
और वह गिराश होता रहता है | 

जैसे हाथी डील डौल में बढ़ा होता है--तिशाल काय और 
शक्तिशाली होता है| बदि वह सिंह को अपने पैर से कुचल दे तो 
उसका कचूमर निकल जाय--उसकी चटनी बन जाय | यदि कहीं 
गजराज की एक ठोकर मृगराज के मेह-दरड पर पड़ गयी तो उत्के 
मुख से रक्त-ल्ञाव होने लगेगा और वह परल्ोक का पथ्िक हो जायगा। 
परन्तु गज अपनी शक्तियों को समझता नहीं, उसे अगने बल्ल पर 
विश्वास नहीं है, ओर इसी से वह मुय॒पति से पराजित होता रहता 
है वन-पति अकेला होकर भी हाथियों के कुरुड को तितर-बितर 
कर देता है । उस्तकी दहाड़ सुनते ही इनके देवता कूच कर जाते हैं 
और हनमें भगदड़ मच जाती है | इतने भीमकाय और अतुल 
बलशाली हस्ती के शरीर में अत्यन्त हुबंल आत्मा निवास करती 
है और लघुकाय केहरी के शरीर में महा अबल आत्मा! यह एके 
विचित्र ही कौवृहल हे। इसी से केशरी-कुमार भी उछल कर 
गजेन्द्र के मस्तक पर आरूढ़ हो जाता है, अपने नख्तों से उसे 
बिददीण कर देता है और अपनी वज समर दाढ़ों से उसके 
टुकड़े-टुकड़े कर देता है । आत्म-विश्वास विहोन होने के कारर 
ही सिह के सामने सुए्डाल़ की बहुमूल्य गज-मुक्ता की ऊँद्े भी 
मोल नहीं रहता ओर वह उसके समक्ष शक्ति, सामथ्य॑ तथ 


अस्थाव हाफ 


साहस को कड्जाल बना रहता है और निस्‍स्तेज होकर भागता 
फिरता है । 

आत्म-विश्वात्त के अभथाव से द्विरद को मारी क्षति उजयनी पढ़ती 
है, क्‍योंकि इसे खोने के साथ ही यह स्वाभिमान भी स्रो बेठता है ! 
इससे इसकी और भी मिट्ठी पलीद होती है । पिंह-सुश्रन तो इसे 
कॉ्जित्य नचाते ही हैं, परन्तु एक सावारण व्यक्ति--ह स्तिपक-भी 
इसे अंकुश से अपने वश में किये रहता है | उप्के भय से यह 
जगह-जगह उठता बैठता है, घोड़े की तरह सबारी में जुता रहता 
है और खबरों की भा ति बोक ढोता किरता है एक अतिकाव और 
असीम बलशाली शरण की ऐसी दुर्दशा देख कर हृदय झुब्ष हो 
उठता है और आत्म-क्श्रित्त का अलोकिक्र चमत्हार मूतिंगान 
होकर सामने आ खड़ा होता है । 

मनुष्य अपनी शक्तितियों को पहचाने, उनका उपयोग करे तो बह 
महान्‌ बच सकता हे और अवश्य अपनी माता के स्तन्य की मर्य्यादा 
रख सकता हे । यदि वह अपनी योरयता पर विश्वास रखे और 
आतोबरति के लिये कटिबद्ध हो जाय तो निश्चय वह विजयी होगा 
ओर जननी, जन्ममूमि का मस्तक्ष ऊँचा कर सकेगा | उसकी गजेन। 
से समस्त वन-स्थली थरा उठेयी और उत्तकी निद्भावस्था में उसके 
विपिन की-उपके आतृमणि क्री--अन्दर बाँट करने वाले क्न-पशु 
भाग खड़े होंगे । उसे विश्वास रखना चाहिये कि वह महान आणी 
है, चरीय सृश्टि का सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वोत्तिण जीव है | उसका हृदय 
अनन्त शक्तियों का भंडार है, सम्पूरं सफलताओं का केन्द्र है और 
धमस्त विजयों का उद्यम स्थाव। अपनी श॒क्तितयोंके सहारे वह कोई 
भी बड़े से बड़ा काये कर सकता है, अपनी योग्यता से वह संपार 
के किसी भी उच्चतम स्थान पर पहुँच सकता है। विथ का किसी 
भी भ्रेष्ठतम वस्तु को ग्राप्त कर सकता है | विपत्तियाँ उसे ठहरा नहीं 
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सकतीं, संकट उसे चिन्ता शील वहीं कर सकते और संधार की कोई भी 
शक्ति उसका अवरोध नहीं कर सकृती | कठिनता का कोई भी वन्धन 
उसे बाँध नहीं सकता | उसे विश्वास रखवा चाहिये कि उसमें सारी 
शक्तियाँ भरी पड़ी हैं| वह कठिना इयों को कुचल सकता है, बाधाओं 
को मसल सकता है और कंठकों को रॉद कर आये बढ़ सकता है । 

आत्म-पिश्वास का अथ हैे,--अपनी अन्तरात्मा का हृढ़फिधिस 
अपनी सफलता का पूरे निश्चय “उदात्तीन होकर कार्य करने और 
आत्म-विश्वास से उसे सम्पादित करने में ठीक उतना ही अन्तर है 
जितना असफलता और सफलता में भारी सेद है, जितना पराजय 
ओर शानदार विजय में महान्‌ अन्तर है । आत्म-विश्वासी पराजित 
नहीं होता, और पराजित होने पर भी कभी निराश नहीं होता | 
असफल होकर भी वह॒हतोत्साह वहीं होता ! विपत्ति में भी उसे 
इसका गये रहता है कि एक दिन वह फ़िर अपनी विजय में अग्रसर 
होगा | एक बार पुन अपने खोये हुए साम्राज्य को ग्राप्त करके रहेगा 
और अपने को कायर नहीं नर-शाहूँल प्रमाणित करेया | पुनः साल 
सम्पत्ति, स्वातत्य और सम्मान ग्राप्त करके अपना संकल्प पूर्ण 
करेगा और अपने पवल यश से दिय वियनन्‍त को आलेकित करेया 
आर करेगा अपने पृत्॑जों का मुख उज्ज्यल्ल ! 

आत्म विश्वास में अद्वितीय शक्ति भरी पड़ी है | संसार के सम- 
स्‍त महान और महत्वपूर्ण काय' इसी महाशक्तित की सहायता से 
सम्पादित होते हैं । जो काय घन नहीं कर सकता, बुद्धि जिसे सोच 
नहीं सकती और प्रभुत्न जिसे पूर्ण वहाँ कर सकता, उस कठिन 
काय को और उसी महत्तर काय फो आत्म-विश्वासामिनर्टों में 
समाप्त कर सकता है। आत्म-विश्वास में अदभुत कमाल भरा 
पड़ा है। यह सन्‍्देह और अविश्वास को फटकने ही नहीं देता 
निराश का आदुर्भाव ही नहीं होने देता। असफलता की वाते 


अस्थान है. 


सोचने तक नहीं देता । राणा प्रताप के पास अकबर से लड़ने 
की कौन सी शक्ति शेष थी ? शिवाजी के पास मुराल साम्राज्य को 
हिलाने के कौन से साधन अस्तुत थे ? ईशान के गड़ेरिये--नादिर 
के पात उल्तवि करने के कौन से अच्छे अक्सर थे ? पच्चीप़ रुपये 
मासिक पाने वाले श्रीआनन्दीलाल जी पोद्वर, विपद्मस्त श्री 
गोकिन्दराम जी सेक्सरिया और सूखखों यरने वाले जे० एन० ताता, 
कैसे दरिद्र से धन-छुबेर हुए ! कैसे वे रड्ड' होकर भी राव थे, निबल 
होकर भी बलवान थे, केसे कुछ भी न होने पर भी सब कृछ 
उनके पास था ? इसलिये कि उनके पास आत्म-विश्वास का अटट 
मरडार था / आत्मविश्वास की अतुल निधि थी | इसी से तरूत 
ओर ताज के बिना भी वे एक राजा थे पिहासन बिना भी एक 
सम्राट थे जिनकी अर -व्कों के समक्ष विश्व-क्टोध की शत्र सेना कैसे 
टिक नहीं सकती थी ओर जिस पर उन्होंने बिना सेना और 
शन्रागार के भी शाचदार विजय पायी। कियने निर्धनों को धन- 
बानों की प्रतियोगिता में विजयी बनाया। किससे अमायों और 
अनाथों को भाग्यमानों तथा औभमन्‍्तों द्वारा भी पूजित कराया ? 
किसने असफल मनुष्यों को बार-बार अयत्तन करने के लिये प्रोत्सो- 
हित किया ! किसने मरभूखों और निराश्रयों को निहत्साह होने से 
बचाया ? किसने दुबलों को बलवान से लोहा लेने की शक्ति दी ! 
किसने अभायों को सौधास्य संग्राम में विजयी बनाया । आत्म: 
विश्वासनी |! आत्म-विश्वास ने !! और एक मात्र आत्म-किश्वास ने /! 
मनुष्य “महावीर 7! अपनी शक्ति पर विश्वास रख अपने 
आतुल बल का गये कर | ओ बल-बुद्धि निघान / तुम में समस्त 
शक्तियाँ अन्तहिंत हैं, तू उनका आभास कर और व्यर्थ ही चिन्तित 
ने हो | अहंकारी रावण का दर्ष दलन करने की तुम में क्षमता है, 
अपने विपुल बल का स्मरण तो कर! अत्याचारी घट-कर्णं और 
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घन-नाद को तू मसल सकता है विक्रम वजज्ञी / यही नहीं तुम्हें 
जलाने की युक्ति करने वाल निरंकुश निशिचरों की भस्म करके 
तू उन्हीं के हाथों उनके मुँह में धथड़ लगा सकता है पवन पुत्र ! 
इतना ही क्यों मुच्छित सौमित्र को सझीवनी लाकर आयगग्दान 
करने की शक्ति तुम में ही तो भरी है वायु तनय | फिर कैसे सम- 
कते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते ? अपने बल का विस्मरण्‌ 
न करो हनुमान / कैसे समझते हो कि तुम सीता को स्वाधीन नहीं 
कर सकते ग्रलयंकर के प्रतिनिधि / तुम्हारी सहायता से ही राम- 
राज्य का निर्माण होगा। जननी-अजनी के हुलारे | तुम सब कुछ 
कर' सकते हो | 
हि है 

नील नदी का युद्ध काल समीप था | युद्ध-बाता चल रही थी | 
सेना नायक विचार विमर्श में तन्‍्मय थे | यम्भीर वातावरण था | 
कैप्टेन बेरी विचार-मुद्रा में निमझ था। कभी किसी के सुख पर 
विषाद की रेखा अकछ्चित हो रही थी और कभी कियी के अपरों 
पूर हास्य अटखेलियाँ कर रहा था | इसी समय नेलसन ने युद्ध- 
स्थल्न का चित्र सेना नायकों के समक्ष रखा | कुछ मिनट उसे देखने 
के पश्चात्‌” “बेरी” असन्न हो उठा और आशाचित होकर बोला-- 
“ख़ब / यदि हम विजयी हुए तो संसार कितना आश्रय करेगा! 

इस पर नेल्सन अपने हृदयोदगारकों रोक न सका और बोला 
“प्रे० बेरी | यदि के लिये कोई स्थान नहीं है, हम विजयी होथगें- 
अवश्य होंगे !! हाँ, हमारी विजय-वाता कहने को कोई रहेगा य 
नहीं; यह गरन दूसरा है । 

जिस स्थान पर सेना मायकों को हार दिखायी देती थी, जिर 
विषय में उसके साथियों को शंका थी, वहाँ और उसी स्थान प 
आत्म-विश्वासी नेलसन अपनी सफलता का-पूर्णो सफलता का-- 


अस्थान ४ 


स्वत्न देख रहा था| कुछ समय पश्चात्‌ जब सेनाध्यक्ष जाने लगे 
तब नेल्सन ने निश्चयात्मक होकर हढ़ता से कहा: 

“बहादुरों ! हल इस समय के पूव, या तो हमें विजय ही, 
पिलेया--अवश्यमेव मिलेयी--अन्यथा “वेस्टमिनिस्टर” के यिरजे 
में मेरी कब ही तैयार मिलेगी ! 

आत्म-विश्वासी निराशा के अन्चकार में भी आशा की उज्ज्वल 
ज्योति देख लेते हैं और उत्ती के प्रकाश में चल पड़ते हैं । जैसे 
जौहरी घूल-करं से भी रह्ों की आभा देख लेता है और जोखिम- 
उ्ठा कर भी सौदा कर लेता है--परन्तु वीर जीवन का सादा 
पक्‍क़ा कर लेता हे और ग्राद्रों की बाजी लगा देता है ! 
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कालोना के स्टीफेन को बन्दी करने पर शत्रुओं ने व्यंग से 
उप्तस्ते पूछा-“स्टीफ्रेन, श्री यर्वीलिं स्टाफ़ेन ! बोली, तुम्हारा 
किला कहाँ है --जिस पर तुम्हें नाज था वह हुये कहाँ हे !” 

आत्म-किश्वासी स्टॉफेन ने गरजते हुए कह्ा--“मिरे पा्त हे ! 
( हृदय पर हाथ रखते हुए ) यहाँ हे !! देखें, छीन तो लो- 
नादान, मुझे बन्दी करके भी श्से जीत ने सके [7 

भर है थ 4 

सिकन्दर ने विजयोन्माद में पोर्स से पुछ्धा--/ बताओ, तुम्हारे 
साथ कैप्ा व्यवह्वर किया जाय ?” 

“जैसा एक सम्राट को दूसरे सम्राट से करना आझाहिये!।-- 
आत्म-विश्वासी पोरस ने निर्माक्षिता पूर्वक उत्तर दिया | सब कुंछ खोने 
परभी पोरस ने स्वाभिमान नहीं सोचा था। हारने पर भी उसने शत्रु 
के समक्ष घुटने नहीं टेके थे। पराजित होने पर भी पौरस की 
आत्मा पराजित नहीं हुई थी और अभी थी वह अपने को झन- 
न्त शक्तियों का सआ्राद ही समझता था । 


फू आत्म विश्वास 


सिकन्द्र पर पोरस के आत्म-विश्वास का जादू छा गया | वह 
ग्रतन्‍्त हो उठा। सिकन्दर स्वयं एक वीर था भौर बीरल का 
सम्मान करना जानता था। उससे सेनिकों को आज्ञा दी-- इस 
आत्म-विश्वासी को मुक्त कर दो ।” 

जप ह. हब 

ऋंकावात के कारण तरणी को डयमंगाती देख कर नाव का 
स्वामी पिकल हो उठा | उसकी व्यग्रता देख कर सीजर बोला--- 
“प्बरातओं नहीं; इस नौका में सीजर और उसका भारय दोनों है।' 
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आत्म-विश्वाती कित्ती भी परिस्थिति में विकल नहीं होता । 
उसे अन्धेरी कोठरी में बन्द किया जा सकता है, हिसक जन्तुओं 
में छोड़ा जा सकता है, उतने शरीर को लौह-बछुला से जकड़ा जा 
सकता है, चमकती कझपाणरों उसे मयभीत करने का अयत्त कर 
सकती हैं; किन्तु किसी प्रकार भी उसे चिन्तित और भयकातर 
नहीं किया जा सकता | जिस प्रकार विविध अयक्ों द्वारा थी सूर्य 
रश्सियों का अवनी तल पर आना रोका नहीं जा सकता उसी भाँति 
आत्म-विश्ाती की प्रसन्‍तता को-उसके अन्तरात्मा की प्रखर 
और स्वर्णिम रश्मियों को कैसे भी रोका नहीं जा सकता | क्या 
मिश्री को चूरं करके उसका माधुस्य मिटाया जा सकता है! 
क्या प्रत को जला कर उसभी सुग्न्धि कम की जा सकती है £ 
तोप तलवारों से साम्राज्य जीते जा सकते हैं, सेना बन्दी की जा 
सकती है किन्तु आत्म-विश्वासी के हृदय पर विजय ग्राप्त नहीं की 
जा सकती; परतन्त्र करके मी उसके विचारों को कैद नहीँ किया 
जा सकता, उसकी हस्ती मिटायी जा सकती है पर उसकी मर्स्ती 
नहीं; उत्तीड़ग और शोषण से उप्तके आनन्द के अजस्र' स्रोत 
को शुष्क नहीं किया जा सकता | जिन्दगी और मौत के इन बॉ 


अस्थान प्‌ 


खिलाड़ियों की शरीर चना विचित्र ही जीवन तलों से निर्मित होती 
है। जि देश और जिस धरती पर थे होते हैं, इन जिन्दा शहीदों के 
पीछे मस्ती का असंख्य आलम उमड़ा रहता हे और मरने पर भी 
युय-युग तक इन न बुक्कने गले चिरागों पर करोड़ों परवाने मड- 
रते रहते हैं 

अमेरिका का एक अभागा भूखा बालक / बिल्कुल साधन हीन 
और निर्धन !! उसने संसार पर ॒ एक दृष्टि डाली और एिर अपनी 
दशा पर--किपा कोलाहलपूएं और रमणीक संसार है। ये 
गयन चुम्बी भव्य भवन / ये वैभव और ऐश्वयवान्‌ धनिक //?? फिर 
उसने अपनी दश्शा पर दृष्टि पात किया और एक ठरडी आह 
भरी--“मेरे थे फटे कपड़े और भूखा पेट'“**“'/ हन आसादो में 
मेरे लिये इश्च भर भी स्थान नहीं है भीर न इन समृडशाली 
घनिकों में है मेरे अति ग्रेम ही || हा! मुझे आश्वासन देने वाला 
भी कोई नहीं //”? | 

फिर उसने अपनी शभ्रन्तरात्मा को टटोला | उसमें प्रकाश 
चमक रहा था। उसने उसमें पढ़ा--अपने पर विश्वाप्त रखो ! 
अपनी शक्तियों का सम्मान करो | जब तुम्हारी आन्तरिक शक्तियाँ 
जाभ्रत होंगी तब संसार की कोई भी बाधा, कोई भी कठिनता, तुम्हें 
रोक न सकेगी 77 

उन दिनों आप ग्रासटट्रन्क रेलवे पर एक अभागे लड़के को 
समाचार पत्र बेचते पायेंगे | “एक पेसा | संसार की. ताजी 
खबरें "एक पैसा ॥” बह आप से आगह करेगा 

आपको समाचार पत्रों के पढ़ने का शौकृ ही नहीं । फुर्तत भी 
कहाँ हे? क्या करेंगे लेकर ! आप नहीं लेना चाहते |” 

“जनाब ! बड़ी ताजी सबरें हैं। एक पेसा ही तो हे? लें 
लीजिये | ट्रंन में बेकारी का समय पत्रों से सुयमता से कटता है | 


७ खात्म विश्वास 


काम की बातें भी निकल आती हैं। पिफ़ एक पैसा ।” बह आप 
से कहेगा | 

आपने कई बार उसके पत्र लिये हैं | कभ्ी-कमी आपकी पश् 
लेने की इच्छा न रहने पर भी जब उसने बहुत आग्रह किया-- 
परेशान किया--तो आपने उसे दुत्कार भी दिया है। अभागे का 
जीवन ही ऐसा था। प्लेट फामे पर स्टेशन में चलती ट्रेनों में 
भाय-भाग कर दौद्-दौड़ कर लोगों को पढ़ने को समाचार पत्र देना | 
यात्री पत्र पढ़ते थे और लड़का पैसे वालों और निर्धनों की विषमता 
का अध्ययन करता था | एक-एक पैसे के लिये जाड़े, गर्मी एवं वर्षा 
में उठरता, जलता और भींगता हुआ दुत्कार, छटकार और 
भिड़कियाँ सह कर ! 

अवसर मिलने पर लड़का रसायन-शाख्र का अध्ययन किया . 
करता था। पेसे बचा-बचा कर वह पुस्तकें कय करता था और 
बड़ी लगन से उन्हें पढ़ता था धीरे-धीरे विज्ञान-शांस्र में उसकी 
अच्छी प्रगति हो गयी | 

आपने थामोफ़ोन से कर्भी मनोरज्षन तो किया ही होगा। 
कैसे सरस-सरस गाने निकल्नते हैं एक निर्जीव पदाथ से ! ग्राभों 
फोन के आविष्कारक--“थामस एलका एडीसन”-से आज कौन 
आअपरिचित है ? क्या यह वही लड़का है जिसे समाचार पत्रों के 
लिये विशेष आयधह करने पर आपने कमी दुत्कारा भी था ! 

इरस्कीन चार वर्षों तक समुद्री बेड़े का काये करके सेना में 
भरती हो गया । इसको मी वह दो वर्षों तक करता रहां। एक 
दिन वह विचरता हुआ कोट में चला गया । न्यायाधीश इसके 

सुपरिचित थे | उन्होंने इसे अपने समीय बेठाया और कहा-- 

“देखा, 'ये इड्ललैेएड के असिद्ध बैरिस्टर हैं।” इरस्कीन वा 
बैठा-बैठा सबका बाद विवाद सुनता रहा। सबका कथन और तः् 


प्रस्थान डेप 


सुनने के पश्चात्‌ उसके हृदथ की धुषुप्त शक्तियाँ जाग्रत हो उठ 
और हृदव से एक आवाज निकलीं-- ह्रस्कीन | तू स्वयं एक 
बैरस्टर बन सकता हे--एक सफल बेरिस्टर बन सकता है । 35, 
प्रयत्न तो कर [” इरस्कीन ने अन्तरात्मा के शब्दों में आत्मोत्थान 
की देववाद्यी सुनी । वह उसी दिन से कानून के अध्ययन में संलग्न 
हो गया और अपने देश का अख्यात बेरिस्टर होकर रहा | 

आत्म-विथास वह अनुफ्म शक्तियुज है जो निधेनों का घन 
दुर्बलों का बल, महापुरुषों का तेज और असहायों का सामरथ्य 
बच कर उनमें अलौकिक ज्योति उत्पन्न करता हे और वे अपनी 
असाधारण अतिभा से अनेतिक अन्धकार मिटाकर विश्व का 
नैतिक-पथ की ओर साय अदर्शन करते हैं। इसी के बल्ल पर कमे- 
बीर विश्व विरोध से भी विचलित नहीं होते, और अपने सुख-चेन 
की आहुति चढ़ा कर भी वे विशि-कल्याण का गहा-यज्ञ प्रारम्भ 
रखते हैं । इसी की कृपा से मनस्वी अकेले होकर भी अपने पीछे 
असंख्य अनुगामी होने का आभास करते हैं; यही वह यहा शक्ति 
है जो संसार के समस्त महापुरुषों के हृदय में काम करती रहती है 
इसी के भरोसे वे विन्न ओर अत्याचार के मध्य भी अपने को 
स्वर्गीय शक्ति की छत्र-छाया में सुरक्षित समझते हैं । 

स्वार्मी विवेकानन्द जब अमेरिका गये तो वे बहाँ वालों के 
विनोद की वस्तु बन यये। उनकी घोती, बयल-बन्दी और साफ़ा 
अमेरिका वालों के लिये विचित्र वस्तु था। लोग उनको हँसी 
उड़ाया करते थे। मौड में तो उन्हें धक्के तक खाने पड़ते थे | 
यहाँ तक कि एक बार किसी सज्जन ने पीछे से उनके पिर 
पूर एक ऐसी क्पत लगायी कि उनका साफ़ गिरते गिरते 
बचा | सस्‍्वार्गी जी ने पीछे मुड् कर देखा तो कुछ व्यक्तियों को 
मुसकराते पाया | ह 


डर, आत्म-विश्वास 


“भम्रह्ेदय ! मेरे साफे को गिराने के लिये क्‍या आपको ही कष्ट 
करना पड़ा है /”--सामी जी ने उनसे पूछा । 
उन व्यक्तियों ने ऐसे पुरुष से. जिसकी वेश-भूषा उन्हें गँवारों 
सी अताव होती थी सजनता का व्यवह्र करना भी उचित नहीं 
समझा और उक्तग्रकार से अपनी शिष्टता का परिचय दिया! 
परन्तु उस यँवार के पारिड्त्य से वे प्रभावित हो गये । उन्होंने 
गुदड़ी में--जिससे उन्हें घ्रणा थी--रतलों की आभा देखी । और 
स्वामाजी से ज्षमा-याचना की | 
बड़ी कठिनता से शिक्षागों की एक सभा में स्वामीजी को 
व्याख्यान के जिये समय मिला--केवल पाँच मिनट का / इतने 
अल्प समय में उन्हें अपने विचार प्रकट करने थे, ऐसे देश में 
और उप्त समय-जो भारत को अप्॑स्कृत समझता था। विकेट 
समस्या थी । पर कुछ भी हो स्वामीजी को तो उनके हुव्यंबहार 
को सद्व्यवहार में परिण॒त करना था और लतुनाना था उन्हें भारत 
का अमर सन्देश / स्वाभीजी बिल्कुल ब्यत्र नहीं हुए । उन्हें ऐसा 
आभास हुआ मानो वे कित्ती अलौकिक शक्ति की योद में बेठे है । 
उन्होंने बकतृता ग्रारम्म की | समय पाँच ही गरिनट था पर वे घरटों 
बोलते रहे--पधारा ग्रवाह | उस प्राणिडित्य-पूर्ए' प्रवाह को रोकने में 
कौन समर्थ था! समस्त श्रोता एवं अधान सभी उनका प्रवचन 
सुनते रहे--मन्त्र-मुस्ध से ! उस पुनीत प्रवाह ने अमेरिका की 
कटुता और दुर्भावनातओ्ं को दूर करके युग-युग की सज्चित भारतीय 
संस्कृति की मुक्ता-मणियाँ वहाँ बिखेर दी | फिर तो अतिदिन और 
स्थान-स्थान पर भ्रयणित नर-नारी इस भारतीय विभूति के दर्शन 
और बचनामुत-पान के लिये उत्सुक और उत्करिठत रहा करते थे , 
और इस भाँति भारतवर्ष की अमेरिका पर नैतिक बिजय हुई / आज 
भी सुहृद अमेरिकनों के हृदय पर भारतवर्ष का साम्राज्य प्रस्थापित है 
हज जब 


आओ 


भअरथान हि पूछ 


आत्म विश्वास के अग्राव में योस्यतम व्यक्ति को भी नीचा 
देखना पड़ता है। बह लजा से गड़ जाता हे और पराजय लेकर 
घर लोटता है । आत्मविश्वास के बल पर साधारण व्यक्ति भी 
अपनी ग्तिधा दिखा सकता है और थोड़ी योग्यता के सहारे मी 
सफलता की दौड़ में सबब प्रथम हो सकता हे ! 

यदि कोई चाहता है कि वह अपने कार्य में उन्नति कर सक्रे, 
अपनी कला में कुशलता आ्रप्त कर सके और अपने घन्‍्धे में निषुण 
हो तके, तो उसे अपने कार्य का सावधानी और तह्लीनता से 
अध्ययन करना चाहिये तथा अपनी त्रुटियों का सतकता से अस्चे- 
पर करता चाहिये और उन्हें हृढ़ता पूर्वक दूर करने का अयल् 
करना चाहिये । परन्तु कत्तंव्य के रक़ मल पर पहुँच कर कभी भी 
अपने को अयोग्य समकना ठीक नहीं | उस्त समय अपनी त्रुटियों 
का स्मरण करना भी बुरा है, अपनी दुबबंलताओं पर हृष्टिपात 
करना भी उचित. नहीं है। वरनू मनुष्य संकुचित लजित और 
कायर हुए बिना नहीं रह सकता। वह अपना कचतेब्य-पालन 
उचमता से नहीं कर सकेगा और अवश्य पराजित होकर 
घर लोटेया | 

बक्‍तृता देते समय वक्ता कम विचार भी न करे कि श्रोताओं 
में उसे भी विश्रुत॒ विद्वान्‌ बेठे हें, उपदेश देते समय उपदेष्टा 
की विचार भी न करे कि स्‍वय॑ उसमें भी कही दोष है, लिखते 
समय लेखक इसका स्मरण भी न करे कि उसकी रचना उससे 
भी विशिष्ट व्यक्तियों के करों में जायगी; इसी भाँति परीक्षा 
भवन में परीक्षार्थी को अपनी अयोग्यता का किश्वित भी स्मरण 
नहीं करना भाहिये। अपितु संकुचित, शंक्रित, लणजित और 
भयभीत होने से उद्धिन्नता के कारण मनुष्य स्पष्टता, विर्भीशता, 
और स्वच्छन्दता से कर्तंव्य-यालन न कर सकेगा | फलस्वरूप जब- 


पाक 


घर? आत्म-विश्लास 


समुदाय उसके स्वतन्त्र विचारों, सदउपदेशों, भर उसकी लेखनी 
के चमत्कारों से सबंधा वच्ित रह जायगा और उज्जल सत्य पर 

भी पर्याप्त ग्रकाश न पड़ सकेगा । योग्य होने पर भी मनुष्य को 

अपनी योग्यता में सन्देह होगा शरीर जीवन परीक्षा में वह पगंग 

पर अप्तफत्र ही होता रहेगा | 

कार्य को हाथ में लेने के पृप भल्री अकार उसे सोच विचार 

लो, परन्तु उसे आरस्म करने के पश्चात्‌ कभी अपनी अयोस्यता 
तथा असमर्थंता का विचार भी व करो। कर्तव्य के रज़मज् पर 

'सदेव अपने को विधा, बल्त, बुद्धि और तन, मन, वचन से सुवोस्य 

और परिपृर्णा समझो । संदिधता और हिचक्रिचाहट स्वयं एक 

असफलता है--यराजय है। कार्य आरम्म करने के प्रश्मात्‌ कमी 

अपनी त्रुटि और न्यूनता की कल्पना न करो और मार्ग में आने 

वाले किल्लों की कुल सभी परवाह न करके बाबाओं और संकटों को 

कुचल कर उन पर से निकल जाओ ! आत्म-विश्वास का प्याला 

सफलता-सुधा से सदैव प्लावित रहता है | 

युवकों को कभी यह नहीं सोचना चाहिये कि--“बहुत से 

वकील, डाक्टर, ओफरेसर तथा किद्वाव हो गये; और अब इनकी 
कोई आवश्यकता ही नहीं | कितने ही शिक्षित मारे-मारे फिर रहे 

है, और नौकरियों का अभाव है, ऐसा सोच कर उन्हें ज्ञान-अजन 
से विमुख नहीं होना चाहिये | साबुन, जूते, खिलौने और दवाओं 
के बहुत से कारखाने खुल यय्रे और अब इस ज्ञेत्र में प्रगति वहीं 
हो सकती !”--उन्हें ऐसे मुर्दा विचारों से हतोत्माह नहीं होगा 
चाहिये। यों तो संसार में करोड़ो, अरबों चर-नारी, बाल, यु 
वृद्ध भरे हैं | श्तने अगणित प्राणियों के होने पर इनके उत्न्‍्द होने 
की आवश्यकता ही क्या थी ? क्‍या ये निरर्थक्ष और बोक स्वरू 
ही हैं? नहीं, वहीं) कद्मापि नहीं ! ईहृवर ने उन्हें किप्ी उद्देशण 


अस्यान फ्र 


से-लिसी यहचर उद्देश्य से ही बनाया है। विश्व में इनकी भी 
आवश्यकता है और अत्यन्त भ्रावयकता है | रह इनकी सहायता 
ओर सेपा की अर्तीक्षा में बेठा हे | इनके मुख-मयदल की और आशा 
परी हश्टि से देख रहा है। इन्हें चिन्ता और मातमी क्े--कापुरु- 
पता के विचारों को त्याय कर कर्म बज के लिये कमर कस कर 
सन्‍तद्ध हो जाना चाहिये; और अपनी विद्या, बल, बुद्धि एवं अपसे 
श्रध्यवसाय से विश्व को आये बढ़ा कर अपनी स्थूरति चिरजीवी 
करवी चाहिये; और जननी-जन्मसृमि के चरणुं सं मंहाचता का 
भस्तक फुका देना चाहिये । ये भी पहुन्धरा पर कुछ क्र दिखाने के 
लिये ही उत्नन्न हुए हैं, और कुछ कर दिखाने शी शक्ति ईश्वर से 
इन्हें प्रदान भी की है । अतः अपने योग्य कार्य में लग कर, देवदूत 
की भाँति इइवर के निर्देश का परिप्रलन करना चाहिये । 
आत्म-विश्वास निराशा और उत्साह हीवता के कीटाणुओं 
की नष्ट करके निष्याण हृदय को प्राश-दाव देता है| और मनृष्य 
की सुप्त शक्तियों को जायत करके उसे ग्रगति शील बनाता हे । 
शत्म-तिश्वास में ऐसी अलौकिक शाक्ति है कि यह मनुष्य के पत- 
ड़ के दिनों में यो पतनत-ऋतु ला सकता है, उत्तकी शुष्क 
जीक्षन-वाटिका को पुना चुजला, घुफ़ला और शस्व श्यामला 
बना सकता है| यह उसके वृद्ध विचारों में जोशे जवानी की 
आँधषी लाकर उत्तकी काया पत्नट चकता है | यह उत्तकी िर्जीकि 
नतों में स्फूर्त और वैतन्यत्ा का इब्जेक्शन देकर उसे पुनः 
जीव और शक्ति प्म्पन्न कर सकता है। इस सब्जीवनी शक्ति 
से उससे नूततव बल-ीय्य॑ और उत्तेजना उत्नन्‍्न होगी जो उसे 
जीवन-संग्राम को कमेठ योद्धा बना देगी; वल्कि उसे स्वयं बनने के 
लिये ग्रेरित करेंगी--बाध्य करेगी । क्‍या यनुष्य श्रात्म-विश्वास 
से लाभान्वित होकर सफलता के लिये अस्थान करेंगे ! कथा थे 


गा ५300, 2000७७४0७४ बज 


घ्ब 


भर लेक्ष्य-निर्वा्चिन 


अपने अभिल्लञबित किसी भी विधा, व्यवसाय या कला में पिएुणा 
होंगे भौर आत्मोन्‍नवि करके किसी भी अकार जनता जनादेन की 
सेका का शुद्ध बत लेंगे ? क्या वे क्रित्ती सत्ताये में लग कर 
अपनी ग्रमु-प्रदत शक्तियों का सस्पाव करेंगे और कर्म की उपा- 
सना करके सत्र शाक्रिशान ईश्वर का संयलेमय आशीक्षेद 
आंध्र करेंगे ! 





साहस 


#विज्ञय उसी को प्राप्त होती है जो विजयी होने का साहस करता है।”? 
--प० जवाहरलाल नेहरू | 


साहस वह अनुपम शक्ति है जो हारती हुई सेवा को विजय 
दिलाती है, जो पिछड़े हुए राष्ट को आगे बढ़ाती है, जो गिरी हुई 
जाति को ऊपर उठाती है, जो विपति में भी स्वानिसानियों का 
मस्तक जँचा रखती हे, जो डूबते हुओं को आण-दान देती है, यो 
आपदा सह कर भमी-खतरा उठा कर भी-महत्‌ काय करने के 
लिये वीरों को ओत्साहित करती है, और जो संसार के आविष्कार, 
मनोरंजन और उसके ज्ञान की अतुलनीय वृद्धि करती है । इती के 
बल पर देश के नवनिह्नल वोष-गोलों की गर्जना से भी भयभीत 
न होकर-मौत से खिलवाड़ करते हुए--जननी-जन्मभूमि की सेवा 
में।सं॑लरन होते हैं और कफ़न बाँधे घरों से निकल पड़ते है । इती 
के बल पर दुर्बल् भी बलवानों से लोहा लेते हैं, कायर भी निर्भाकता 
का परिचय देते हैं, और थोड़े से सपूत मिलकर भी एक निहत्थे, 
देश को परतन्त्र होने से बचा लेते हैं । जिस देश के निवासियों में 
साहस का अभाव होगा वह देश परतन्त्र और पद-दलित होकर 
रहेया | उसकी जनव॒द्धि से कोई लाभ नहीं | उसकी प्रतिवर्ष बढ़ने 
वाली जन-संख्या पृथ्वी का भार बढ़ायेगी और देश में गुलामों की 
वृद्धि करेगी । साहसी पूत्रों की ही माता वास्तविक पुत्रवर्ती हे। 
समिहसुअन ही माता का मस्तक ऊँचा कर सकते हैं | 

साहस या निर्मीक्रता शारीरिक शक्ति से भी श्रेष्ठ और बौद्धिक 


घर, साहंद 


योग्यता से भी उत्कृष्ट है। इसके द्वारा शर्फिशाली प्राणियों, 
सर्यक्षर पशुओं और हिंसक जन्तुओं पर भी विजय आंत की जा 
सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी अनुकूल वातावरण 
बनायी जा सत्ती हैं। साहय निबरता और निर्मीश्रिता का पिता है । 
कितने ही उच्च विचार, उपयोगी निर्णय, लाभप्रद कार्यक्रम 
आर बहुत पी भहत्वाकांत्ताएँ केबल थोड़े से साहस के अभाव में 
अपूर्ण और अधूरी पड़ी रह जाती हैं। अ्तिदिन मरने वाले अग- 
लित व्यक्तियों में से कितने ही ऐसे पुरुष निकलेंगे जो बड़े और 
गहान्‌ बनने के स्वप्न देखा करते थे, जिन्होंने उ्चाति करने का बड़ा 
और पृहत्‌ कार्य-क्रम तैयार क्षिया था और एक सफल योजना 
बनायी थी | उनके विचार मंहान्‌ और लामग्रद थे | वे समुद्ि- 
शाली बनने, देश-लेवा करने अथवा वीरता के किसी श्रेष्ठकार्य करने 
की कह्पवा में निमझ थे | उनमें सब गुर थे | वे ठीक-ठौछ सोच 
सकते थे, उलरूनों को सुल्का सकते थे और संकटों से मुठसेड़ 
कर सकते थे । उनका निर्णय पक्का था और उनका लक्ष्य भी उच 
था। परन्तु उनके विचार, उनकी योजवाएँ और उनके उपयोगी 
निणय सब व्यथ और अपूर्या ही पड़े रह गये ! साहस के अभाव 
में वे दूसरों के सामने अपने को अयोग्य समता करते ये । दूसरों 
की थोड़ी-सी प्रतिभा के आगे थे शिर कुका देते थे । उनकी थोड़ी 
सी चमक के आगे वे विस्तेज हो जाते थे। उनके थोड़े से विरोध 
के आये वे लज्षय-च्युत हो जाया करते थे और अम में पड़ जाया 
करते थे | पिरोधियों के आगे शिर उठाने का उनमें साहस नहीं 
था| विपत्तियों और बाघाओं से लोहा लेने की उनमें झमता नहीं 
थी। असफलता का हॉँस-हँस कर स्वागत करने का उनमें साइंस 
नहीं था | वें गिर कर उठना नहीं जानते थे। इसी से संसार से वे 
असफल होकर ही कब या चिता में यये ! और संसार उतरे 


अस्थान दे 


बिचारों से, उनकी योजनाओं से और उनके वर्षों के उपयोगी 
अनुयव से लाभान्वित होने से स्वधा वश्चित रह गया !! वर्षों विश्व 
में रह कर भी वे अपने ज्ञान भण्छार से उसे कुछ भी वहीं दे सके ! 
वे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण काय नहीं कर सके और असफ- 
लता की चादर लपेटे ही उन्होंने विश्व से प्रयाण किया / उबकी 
इस लम्बी जीवन-यात्रा ( दीर्घायु ) का कोई सी चरण-चिह इस 
व्रतुन्धरा पर अवशिष्ट नहीं हे । क्ीकरमी कोई वृद् उनकी अपूरा 

इच्छाओं को स्मरण करके उनको स्मृति का घूमिल पट हटा देता 
है और अश्रु-मुक्ताओं का हार पहना कर उन्हें ग्रेमाअलि अदान 
करता है | 


> श्र »< श्र 
“विन्न [अतिकूलता // अमाव // आपदा !! असफ़ल्लता [/ 
दुर्भाग्य !! और" ***“ “निराशा /!?” चिन्तित युवक सोच रहा 


था। साहस बड़े ध्यान से युवक की बातें घुन रहा था--“विन्न ! 
अतिकूलता //*"**** दुर्भाग्य | और"*“+*निराशा [//7--एं ! 
निराशा क्यों ?? वह चौंक पड़ा और युवक से बोला--/यूवक / 
शक्तियों को सम्राट // इच्छाओं के अधिपति !! विचारों के 
बादशाह / और मेरे ( साहस के ) प्रभु !। निराशा--निराशा 
क्यों मेरे स्वामी १” युवक से कोई उत्तर न पाकर और उसे पूरक की 
भाँति ही विषार-मम् देखकर उसे सम्बोधित करके--“थुवक ! ऐ 
विश्व के गौरव !! ओऔ सर्पिष्य के निम्माता // निराशा क्‍यों ? क्‍या 
तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे अन्तःकरण में अपर शक्तियाँ भरी 
पड़ी हैं ? तुम्हारे अन्दर शक्तियों का भयदार है ? तुममें विषियों 
पर विजय पाने की शक्ति हे ? अतिकूलता को पराजित करने का 
पराक॒म है ! कठिनाइयों को जीतने का सामथ्य है? दुर्मास्य का 
मस्तक फोड़ कर सौभारय को चमरत्कत करने का पौरुष हे ९ 'फ्लिर 


हक साहस 


निराशा, निराशा क्यों मेरे स्वामी ? जब कर्तव्य तुम्हारी अतीक्षा 
कर रहा है, जब अनीश तुम्हें दूँढ रहा है, जब दीन-दुःखी तुम्हारी 
ओर देख रहे हैं, जब भूखे-नज़ों का ऋन्दन तुम्हारा आह्वान कर 
रहा है, जब दुःशासभ देश-माता को नम किया चाहता है ! ऐसे 
समय तुम विचार-मभ क्‍यों प्रभु // उठो, अमर पुत्र जायो / यह 
समय बंशी टेरने का नहीं, कन्हैया । सभालो अपना चक्र-सुदर्शन 
ओऔर***** एक अवला की सम्मान रक्षा करो | देखो, दुष्ट दुर्योधन 
अब भी द्रौपदी पर दाँत पीधर रहा है । देश के हुलारे उठो, माता 
तुम्हारी बलेया ले रही है |” 

युवक चौंका, उसका ध्याव भज्ञ हुआ और वह बोल उठा-- 
“मेरी नसों में चेतन्यता भरने वाले / मेरी रणों को स्फूर्ति प्रदान 
करने वाले /! और मेरे शस विजय श्री का संग्ाद लाने वाले, अप- 
रिचित तुम कौन ?” 

“हब । में आपका सेवक “साहस” हूँ | स्वामी की चिन्ता ने 
मुझे व्यम बना दिया | इसी से बिना बुलाये भी में सेवा में उप- 
स्थित हुआ हूँ | विम्त के लिये ज्ञमा करें नाथ !” साहस बोला | 

युवक को उसकी वाणी ने हर्षित कर दिया। उत्तके वचनाग्रत 
ने युवक के हृदय में आनन्द का स्रोत बहा दिया। युक्‍क उस पर 
कुषित नहीं हुआ और बोला-- है 

धसाहस | क्या सचमुच मैं विपंत्तियों पर विजय पा सकता हूँ £ 
संकटों को घृर-चूर कर सकता हूँ ! और दुर्भाग्य का वध करके 
सौभाग्य और सफलता ग्राप्त कर सकता हूँ ? बोलो, शीक्र 
बोलो साहस ?” 

“लँ, देव ! आप अवश्य विजयी होंगे। सफलता आपक. 
अभिवादन करेगी। राजपुत्र/ माता आपको आशीर्वाद दे रही है ।” 
साहस बोला । 


अस्थान पट 


+अ्रच्छा, से शक्तियों का आह्वान करता हूँ; आन्तरिक शक्तियों 
की सेना बुलाता हूँ । बियुल बजाओ। चल्लो, शीत्र अस्थान करें | 
समय थोड़ा है [“--साहस ने आदेश दिया | 

युक्‍क अपनी आन्तरिक शक्तियों की सेना लेकर बढ़ा । साहस 
उसे अपने ओोजस्वी गातों से प्रोत्साहित करता रहा | भीषण युद्ध 
हुआ | थुवक और दुर्भाग्य का, उद्देश्य और उठंकट का । पिन्न, 
कठिनाई और ग्रतिकूल परिस्थिति नामक महारथी दुर्भाग्य के सहा- 
यक थे | परन्तु साहत ललकारता गया और युवक उन्हें तलवार 
के घाट उतारता यया | अन्त में युवक विजयी हुआ | विजय-वाद्य 
बजने लगे। “राष्ट्र के करपार की जय ! देश के जीवन-धन की 
जय // विश्व के सेनानी की जय !!!”४ जनता ने जय-घोष किया 
और उसके अमरत्व के नारे लगाये ) युवक सफ़लता और सौमार्य 
के साथ विजय 4 लेकर लौटा । माता अपने साहसी प्िह को देख 
कर फूली नहीं समाथी | _ 
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“पामन्तो / बड़ी विकट समस्या है, औरंगजेब की सेना से--- 
उस गप्रचएढ8 मुगल शक्ति से--लड़ने किसे भेजा जाय ? थोड़े से 
सेविकों का अध्यक्ष बच कर साम्राज्य-शक्ति से लोहा जेने की किस 
वीर में ज्ञगता हे ? कुमारी प्रभावती का पत्र आया है। उसने 
अपनी रक्षा के लिये मुझसे निवेदन किया है। गो, वित्र, अबला 
ओर घम्म की रक्षा करना उत्येक ज्ञत्रिय का क्ेव्य हे। बहिन 
ग्रभावती की रक्षा करने में कौन सा वीर समथ हे ! ज्त्रिय-कुल 
भूषण--वह कौन सा नर-शादूल है जिसे में अध्यक्ष बना कर 
भेजूँ ? झमाण के लाइले तो मरण के भी रण-निमनन्‍्त्रण को परण 
समझ कर स्वीकार कर लेते हैं और अपने ग्राण्ों की बाजी लगा 
कर बाजी जीत लेते हैं ! बोलो, कौन सा नर-पुड़्व बहिन की रक्ष. 


जषु साइस 


के लिये जाने को उद्यत है !”---महाराणा राजासिह मे सभा में 
सामन्तों से कहा | * 

औरंगजेब कुमारी अभ्ावती के बादक सौन्दर्य पर मर था और 
उसका अपहरण करना चाहता था । अपने पिता ओर भाइयों की 
अतमथता समझ कर प्रसावती ने धम्मे माई--महाराणा राजपिह 
से स्तील रक्षा का निवेदन क्रिया था । औरंगजेब की कुभावना के 
अति सबकी कज्ञोम और घृणा उत्तन्‍न हुई और ग्रभावती के ग्रति 
कहरणा और दया । परन्तु अलाचारी का दमन तो दूर रहा उससे 
लोहा लेने का भी किसी को साहस नहीं हुआ | सभा में सचाटा 
छाया रहा | 

थोड़ी देर में सचाटे को चीरती हुई सामन्तों के मध्य से एक 
आवाज आई--“महाराण में मुगल सेवा से लडूँगा | प्रभावती के 
प्रणि-अहर के पूर्व तक में औरंगजेब को रोके रहूँगा | मेरे जीते-जी 
मुगल उसे स्पर्श तक नहीं कर सकते |” और एक वीर ने आये 
बढ़कर तलवार उठा कर शपथ ले ली। सामन्तों ने हर्ष-ध्वनि की 
ओर यह साहसी पुरुष सैनिकों का सरदार बना दिया गया। इस 
गेवाड़ी वीर का नाम सरदार---/चूड़ावत” है | 

तीन दिन तक यह वीर मुरालों के छके छुड़ाता रहा । अस्त में 
मुगल सेना पराजित होकर भथायी | जब वीर चूड़ावत औरंगजेब 
को मारने बढ़ा तो उसने शरशागत होकर ग्राण-मिक्षा माँगी। 
चूड़ावत ने प्राणुदान देते समय उससे दो प्रणु कराये | प्रथम, वह 
एक वर्ष तक ग्रभावती के लिये मेवाड़ पर आकमण न करे । दूसरे, 
एक बार पुनः वह अपनी सेना चूड़ावत से युद्ध करने भेजे | दूसरी 
बार भी उसने मुगल सेवा के दाँत खट्टे कर दिये और अन्त रे 
वीरता से लड़कर साहसी चूड़ावत ने संग्राम सें वीर-याति श्राप्त की 

रे जप 4 7. 


मस्थाव द० 


महाराज रणजीतपिह ने सैनिकों को आज्ञा दी-- अटक को 
पार कर जाओ |” उस समय अटठक नदी एं यौवनावस्था की आत्त 
थी। उसमें ज्ताल वरंगे उठ रही थीं। सैनिकों में ले किसी का 
अटक पार करने का साहस नहीं होता था। सैनिकों को विचार-मभ 
देख कर महाराज स्वयं आगे बढ़े और थोड़े को नदी में बढ़ा 
कर बोले ः-- 

“सभी भूमि गोपाल की, था में अब्क कहाँ? 
जाके मन में अटक है, सोई अटक रहा ।॥?” 

महाराज का साहस देखकर और उनकी ओजस्विनी वाणी सुन 
कर सैनिकों में उत्साह छा गया और वे अटक में घुस पड़े । देखते 
ही देखते सैनिकों ने खिलवाड़ में ही अटक को पार कर दिया ! 
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पिंहयढ़ विजय के समय तानाजी अपने पुत्र के ब्याह में लगे 
हुए थे। घर में आवन्द मनाया जा रहा था| वैवाहिक कत्य हो 
रहे थे। सियाँ माँयलिक गीत गा रही थीं। भाट और चारण 
बिरुद्ावली चुना रहे थे। बाजे बज रहे थे। घर में बड़ी पूमधाम 
और चहल पहल थी। ठीक ऐसे ही समय शिवाजी का दूत एक 
संदेश लाया--/महाराज शिवाजी ने आज सायंकाल' तक सिंहरढ़ 
बिजय की प्रतिज्ञा की हे। यदि वे इसे पूर्ण न कर सके तो स्वयं 
उनके जीवन में सन्देह है ! क्षत्रपति ने आपको स्मरण झिया हे ।7 

हतना सुनते ही तानायी--खामीनमक्त तानाजी--अपने 
को रोक न सके | वैवाहिक कार्यों को छोड़कर तुरन्त उन्होंने युद्ध के 
लिये अस्थान कर दिया | इस रण-बाँकुरे को जिसके चेहरे पर युद्ध 
की रूपरेखा अक्वित थी, देख कर कौन कह सकता था कि इसके 
घर विवाह की घूमपाम होगी और यह उसे लाग कर रख-ाज़ज 
में जा रहा हे ! 


६१ साहस 
समा-मूमि में तानाजी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। इनकी 
तीज्ण तलवार श॒त्रुओ्रों को मुट्टे की भाँति काट रही थी। जिस 
तरफ तानाजी का अभियहार होता था, उधर के शत्र पराशायी 
होते अथवा प्राण लेकर भाग खड़े होते थे। तानाजी के प्रबल 
पराक्रम से मुगल पराजित हो गये और सिहयढ़ पर विजय प्राप्त 
हो ययी | परन्तु इस युद्ध में तानाजी ने पीर्यति पायी और सृस्य- 
मण्डल को मेद कर परमधाम ग्रयाण किया | 
तानाजी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए शिवाजी बोले-- 
“पिंहगढ़ तो आप्त हुआ, परन्तु मेरा सिह खो गया |!” अपने 
साहसी सिह के लिये शिवजी बहुत व्यभ्र हुए | तानाजी के पृत्र 
का विवाह ज्ञत्रपति ने स्वयं अपने हाथों किया | 
८ 4 ८ भ 
साहस रहित योग्यता बिना पानी के सोती की तरह है, उससे 
कुछ नहीं बन पड़ता | साइस मिश्रित थोड़ी सी भी योग्यता कुछ 
कर सकती है । उसका जीवन में उपयोग हो सकता हे। उस 
मनुष्य की योग्यता से क्‍या लाथ है जिसका मस्तिष्क विविध 
विद्याश्रों का भणडार तो है परन्तु वह अपने ज्ञान से दूसरों को 
लाभान्वित नहीं कर सकता, जो दूसरों की साधारण दलीकलों से ही 
निष्प्रम हो जाता है और जन-समाज को अपने रंग में रंग नहीं 
सकता, उन पर अपने विचारों की छाप नहीं लगा लकता। वह 
व्यक्ति सेना-व|यक केसे हो सकता है जो रखण-कोशल का परिडत 
तो है और अख-परिचालन में निपुण भी है किन्तु जो शत्रुओं का 
प्रहार सहने ये असमथ है| उस वक्ता से क्या लाभ जो एकान्त रे 
पर्टों बोल सकता है, किन्तु सभा में जिसकी बोली बन्द हो जाती 
है | साहस के अभाष में बहुत से योग्य व्यक्ति अयोग्य प्रमाशित 
ही जाते हैं और प्रतिष्ठा खो बैठते हैं । 


प्रस्थान धर 


साइस-हीव व्यक्ति कभी जन-समृह् का नेतृत्व नहीं कर सकता। 
जन साधारण द्वारा विरोध होने पर वह अवश्य पबरा जायगा 
और पथ-अष्ट होकर रहेया | फिर वह अपनी अगृल्य शक्तियों को- 
जिनसे उसे जन-व्गे का हित करना चाहिये--जनता की प्रसन 
रखने और उसकी प्रवृत्ति देखने में लगा देगा और मानव-समाज 
का कुछ भी कल्याण नहीं कर सकेगा। सबको असनन्‍्न रखने का 
किचिर उसे हँवाडोल किये रहेगा और वह कसी आगे नहीं बढ़ 
सकेगा अधिक लोक-मत के साथ चलने की बात दूसरी है, परन्तु 
कभी-कभी यह भी आम नहीं होता और साहसी पुरुषों की सवधा 
विरोधी वातावरण से होकर जाना पड़ता है। साहस वह महा- 
शक्ति हे जो विध्व पर शासन करती है, विषत्तियों पर विजय दिलाती 
है और मनुष्य को निर्मीदू बनाती है | 

यह नहीं समकना चाहिये कि केवल बड़े-बड़े कार्य करने में 
ही साहस की आवश्यकता होती है | तोप, तलवारों के घरमापान 
संग्राम में निर्माकता पृवक यद्धा करना तथा प्रलयंक्र गोले और 
ग्रोलियों की अग्नि-बषों से कुछ भी व्विलित न होना साहस का 
काये है | परन्तु कृूठ और फ़रेव से धनवान्‌ व बन कर निर्धन रहना 
भी एक साहस है। असफल होने पर भी पुनः पुनः अयल में लगे 
रहना एक साहस है। सबके समर्थन करते रहने पर भी. अनुपित 
काय का विरोध करना एक साहस है। अत्याचार सह कर, भी 
स्रत्मथ पर डटे. रहना ,एक साहस हे । अच्छे कस पहने लोगों में 
अपने फटे बच्चों के कारण संकुचित न होना एक साहस है | 

विष-पान करना जितने साहस का काय है उससे कहां कठिन 
अपना अपराध स्वीकार करना है। ऐसा साहसी पुरुष आरम्म में 
यदि दोषी, अपराधी या पापी भी हो तो वह भविष्य में एक आदर 
पुरुष होकर रहेया । साहस जैसे राष्ट्रों की स्थिति में परिवर्तन कर 


थ्डे साहुध 


देता है, उत्ती भौति यदि मनुष्ष आपनी कुप्रवृत्तियों और अपने 
दोषों के युक्षारने में साहस से काय ले तो निश्चय ही उसके जीवन 
में महान्‌ प्रिव्तेत हो जायगा और एक दुरात्मा मी महात्मा बने 
कर रहेया। विश्व की काया पलट साहसी पुरुषों ने ही की है। 
उन्होंने ही सामाजिक अत्याचारों और देश की परम्परागत रूढढ़ियों 
को बदला है। शवादियों से स्वतन्त्रता खोये हुए राष्टें को चैतन्य 
किया है और सोते हुए पिहों को जयाया है | 








उत्साह 


“कतंग्य पथ पर दृढ़ रहो, 
होगी सफलवा क्यों नहीं ।” 


--श्री मैथिली शरण ! 


गरणाप्तत् व्यक्ति को जैस्ते एक सफल डाक्टर आशुदान देता है, 
फऊँसी पर चढ़े हुए को बेसे एक कुशल बेशिस्टर मरण-मुक्त करता 
है, हारती हुईं सेना को जैसे एक सफल सेना नायक विजय दिलाता 
है, एिचडड़े हुए राष्ट्र को जेसे एक कमवीर आगे बढ़ाता है ; उसी 
भाँति उत्ताह-गिषत्ति के घोर अच्धकार में विरे व्यक्ति के उसी 
आपति और संकट की सरिता में डबते हुए मनुष्य के निकट, बार 
बार की असफलता से दु/खित और हताश हुए पुरुष के पास, चारों 
ओर से निराश्य होकर पबड़ाये हुए मनुष्य के सम्युख, आपने 
बतमान जीवन से असन्तुष्ट और भविष्य को अन्धक्ारयूर समस्‍क 
कर जजर जीवन व्यतीत करते हुए पुरुष के पयास--अकाश, आशा, 
आश्रय, आश्वासन ओर उज्ज्वल भविष्य बनकर आता हे तथा 
निराशा और विफलता से सनन्‍्तप् मृत आवबः आरशियों को आशा का 
अमृत पिला कर पुनर्जॉबन प्रदान करता हैँ | 

विफलता के बिकट अऋन्धकार में उत्साह सफ़लता का केवल 
टिमटिसाता सा प्रकाश लेकर ही नहीं आता बल्कि आशानदीफ्ों 
की सुनहली किरणों से भरविष्य-पथ को आलोकित और अशस्त 
करते हुए आता है तथा साथ में शानदार विजय में पर विशाल 
रखने का दिव्य-संदेश लेकर उपत्थित होता है | 


द३, .. उत्साह 


सम्पूशं विम्रन्याकाओं, संकर्ों और निहत्साह कर देनेलाली 
मर्यंकर परिस्थितियों के होते हुए भी आगे बढ़ते रहो, सबदा अपनी 
विजय-यात्रा में चलते रहो | सम्रस्त महान पठवों की जटिल सम- 
स्थाएँ, उनकी उल्की हुईं गृत्यियाँ हुयी चुफ्ति द्वारा तुलकी हैं। 
संकटों और कशें को झेलते हुए भी आये बढ़ना, आपदाशओं से 
घिरे रहने पर भी अपने लक्ष्य की ओर अथत्तर होना ही आश्रय" 
जनक सफलताश्रों और समस्त विजयब्यात्राओं का प्रतिफन्न हे | 
कृठिन है मंजिल, ठहर न रचर, 
उदू है शभसीर, खम निकाले | 
ठुमके ये साबित है, कर दिखाना, 
कदम न भोड़ेंगे, से बहा ले ॥] 
छोटे-बड़े, बालन्युश और वृद्ध सबको यह स्मरण रखना 
चहिये--/कर्मी नियश न होओ, कभी निरुत्साह्ष न होभो, चाहे 
श्राकाश में कैसी भी धनवोर घटा छ्ाथी हो और तुम्हारा प्र 
कितना ही भ्रन्धकारपूर्ण क्यों न हो | चाहे फ्रितने मी महान्‌ संकट 
क्यों न हों और अतफलता तुम्हें आर-बार बेरती क्यों ने ही, तुम 
बढ़ते चलो, सवेदा आये बढ़ते रहो | कमी निराश वे होओ [7 
यदि सौभाग्य आज तुम्हें घोखा देकर, छल कर चला गया तो 
क्या कल्न--अविष्य मगें--तुम अपने साथ चलता का व्यवेहार न 
करोगे ? अपनी भूलों से लान नहीं उ्याञ्रोगे ! यदि दुम्हारों 
सम्पत्ति चली गयौ--पंख बाँध कर पत्ती की भाँति उड़ गयी और 
तुम्हें अकेले ही छोड़ गयी तो क्या तुम उसी के स्मरण में, उसी 
की स्पुति में सारी आयु रो-रोकर बिता दोगे ! क्या तुम्र घिर से 
सम्हलने का, फिर से उबति करने का प्रयत्त नहीं करोगे ! नहीं, 
उठी; आलस्य ब्यायो और फिर से अपनी विजयनयात्रा आरमत 
कर दो | एनः परिश्रमी और उद्योगी बब कर नवीन घैम्म, वर्य 
प्‌ 


प्रस्थान न्द 


शक्ति, नवीन मुसकराहुट और नूतन उत्साह से अपने उद्देश्य पर, 
अपने प्रियतर लक्ष्य पर डट जाओ। अपनी हानि का प्रतिशोष 
करने का हृढ़ निश्चय कर लो | तुम अवश्य सफल होगोगे | बिछुड़ी 
हुईं भाग्य श्री फ़िर से लोदेगी। विजय-लक्ष्मी तुम्हारे चरणों पर 
मस्तक रख कर क्षमा-याचना करेंगी और गिड़गिड़ा कर शरण- 
भिक्षा माँगेगी | गया हुआ यौरव तुम्हें चैंबर डुलायेगा और सफ- 
लता स्वयं तुम्हारी विजय-पताका लेकर आगे-आगे चलेगी । 
उत्साह के अचल राज्य के स्वामी बनो और उत्साह की अतीम 
शक्ति पर प्रभुत्त ग्राप्त करो | 

मनुष्यो / तुम उदास क्‍यों होते हो ! व्याकुल होकर आँखें 
क्यों मरते हो, और निराश होकर क्यों अयल से मुँह मोड़ लेते 
हो ! यदि दुर्भाग्य ने तुम्हें परीक्षा में अवनुर्चा्श कर दिया, यदि 
अभाग्य से तुम अपने प्रथल में असफल हुए, दुर्दिन ने तुम्हारे 
चमकते व्यापार को नष्ट कर दिया, तुम किसी प्रतियोगिता में पिछड़ 
गये, विफलता तुस्हें पेरती रहती है और यदि ग्रतिकूलता तुम्हारा 
पीछा नहीं छोड़ती तो भी तुम पिराश न हो भरी । हतोत्साह होकर 
हाथ बाँषे बैठे न रहो और अयलह्न करने से कदापि किमुख न रहो । 
शोक और विन्ता से जीवन को और भी दुःखगय न बना डालो | 
उठो, पै््य धारण करो और अपनी सारी शरफ्तियाँ लगा कर पहले 
से भी अधिक उत्साह और तल्लीनता से अपने कार्य में. छट जाओ | 
तुम अवश्य सफल होओगे । अकर्मण्यता रूपी कायरता त्यायों | 
ग्रय्न की अन्तिम चोट विफल नहीं हो सकती | वह सफलता का 
सिंह-द्वार अवश्य खोल कर रहेगी । 

विफल होकर पुनः कार्य न करने वाला, फिर से सफलता का 
स्वम् न देखने वाला व्यक्ति उस कायर के सहशी निन्‍्दनीय है जो 
अपनी हार में ही सन्तुष्ट हो रहता है, जिसमें शाधुओं से बदला 


-म] ञ्त्ताह 


लेने का साहस वहीं, जिसके हृदय में प्रतिशोष की अभि अज्जलित 
नहीं होती और जिम्की रगयों में बदला लेने का उष्छु-रक्त प्रवाहित 
नहीं होता। जिपमें कत्तन्य-शलच की ज्षमता नहीं, हानि का मुल्य 
चुकाने की शक्ति नहीं, जिसमें विजय-माल पहनने की योग्यता 
नहीं और जो हार को हार मान कर सन्‍्तोष घारण कर लेता है 
आर जो कायरता से कलंकित होकर प्रतिष्ठा खो बेठता है; वह 
जीते जी भी मृतक तुल्य है | 

विफल होने पर भी ग्रयक्षशील उत्साही व्यक्ति उस श्य- 
च्युत सत्राद के सहश है जो राज्य के चले जाने पर फिर से अपना 
साम्राज्य स्थापित करने का मनोरस स्वम्न देखा करता है, जो परा- 
जित हो-होकर भी आक्रमण से किमुख नहीं होता और जो विफ्न- 
लता से खिन्‍न होकर अपनी सफलता के आशादीपों को बुषाता 
नहीं, जो बादलों की शोट में लक्ष्य को घिरा देख कर भी अपने 
अविष्य को अच्घकार मय नहीं समझता, और जो एक दिन अपने 
स्थापित समृद्िशाली साम्राज्य की छत्रच्छाया में अपने आशा-दीपों 
की शुअनज्योति में अपनी उद्देश्य-प्रियता की सत्यता को उज्ज्वल 
करके प्रमाणित करता है । 

यदि तुम अपने कार्य में बार-बार असफल होते हो तब भी 
निराशा की कोई बात नहीं | किन्तु उत्ताह-हीन होकर कार्य को 
छोड कर बैठ रहना अवश्य ही शोझ और लण्जा की बात हे | 
असफल होने पर तो तुम्हें ओर भी अधिक उत्साह से और सारी 
शक्तियाँ लगा कर अपने काये में डट जाना चाहिये। क्‍या तुम 
नहीं जानते कि बरसात की उमड़ी नदियों के प्रखर गवाह से बाए- 
बार पीछे हट कर सी साहसी भौंरे अवाह के अतिकूल ऊपर चढ़ना 
चाहते हैं ! क्या असफल होकर बिना जपर चढ़े ही वे वापस लौट 
जाते हैं ! क्या तुम्हें ज्ञातन्नहीं कि मर्माहत सर्प बार-आर चोरटे' 


प्रस्थान द््प्प 


करता है और चार खाली जाने पर शीक्षता और सावधानी से- 
दूने उत्साह से-फरा ग्रहार करता है ! क्या अब भी तुम असफलता 
पते घबरा कर कार्य नहीं करोये ! क्या तुम्हें पता नहीं कि हारने पर 
जुआड़ी का उत्साह और भी बढ़ता जाता है ? जुश्ाड़ी उत्साह का 
वह घनी है जो हार को कभी सहन नहीं कर सकता | हारने पर 
तो उसे सूख, प्यास और नींद सभी हराम हो जाते हैं । जीत के 
लिये वह अपने समस्त सुख-चैन एवं विश्वाम तक की आहूति दे 
सकता है । अपने उद्देश्य के पीछे वह मतवाला हो उठता है और 
बह बाजी जीतने के लिये अ्रपने को भी बाजी पर लगा देता है । 
हारा हुआ जुआड़ी उत्साह का विध में अद्वितीय उदाहरण है। 
परन्तु संततार उसे ब्रा की दृष्टि से क्यों देखता है ! इसलिये कि 
बह “उत्साह” जैसी अलौकिक शक्ति का दुरुपयोग करता है। तुम 
उत्साह का-ईशर अदत्त इस दिव्य शक्ति का--सहुपयोग करके, 
उसे सत्काय्यों में लगा कर अधिक-से-अधिक उन्नति कर सकते हो, 
निहाल हो सकते हो और सफलता के लिये ईबर का आशीरषाद 
आर वरदान ग्राप्त कर सकते हो। क्फिल होकर कार्य को छोड़ न 
दो। अकर्मरय बन कर और कर्तव्य से विमुख होकर कांयर न 
बनो | अ्रसफल होकर भी उद्देश्य के पीछे पड़े रहो । निराश होकर 
उसे छोड़ न दी बल्कि दूने-धोगुने उत्साह से उसके पीछे लग 
जाओ और “700 ० #«“--'करो या मरो” का हढ़ निश्चय करके 
उसे सम्पादित करके ही विश्राम लो | यदि तुममें असफल होकर भी 
कार्य करने की लगन है--यादि गिर कर फिर उठने का उत्साह है 
तो तुम अवश्य विजयी होवोगे। सफलता तुम्हारा पर चूमेयी। 
विजय तुम्हें इँढ़ती फिरेगी | 

संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो सदैव सब कार्यों 
में सफल ही होता रहा हो और जो>कर्ी भी असफल न हुआ 


५ उत्साड 


हो। पंसार के अधिकतर उन्नतिशीत्र मनुष्यों ने आपदा और 
असफलता की पगडन्डियों से ही अपनी यात्रा आरम्म की है, 
उन्होंने विश्यों और पराजय के मध्य से ही अपना मार्ग बताया है । 
परन्तु अपने अभीष्ट को प्राप्त किये बिना वे पीछे कभी भी नहीं 
लोटे। उन्‍नाति करके महान होने वाले समस्त व्यक्ति विफलता के 
विषय में यही आदश रखते आये हैं :-- 
“गिरते हैं शह सवार ही 
मेंदाने ज॑ंग में । 
वहू तिफल क्या गिरेंगे, 
जो घुटनों के बल चलें !? 

“कुशल अशारोही--बहाहुर योदा-ही तो संग्राम में डटते हैं 
और रण-आज्वण में पराशायी भी बीर बाँके ही वो होते हैं, उन्नति 
दुग पर चढ़ने वाले' मर्दाने ही तो भू-ल्ुण्ठित भी होते हँ--अ्सफल 
भी होते हैं। कायर, कंपूत और वुजदिल जो युद्ध के नाम से ही 
भागते हैं--कत्तेब्य के नाम से ही काँपते हैं--वह क्या असफल 
होंगे ! घुटनों के सहारे भूमि पर चलने वाले नन्‍हें शिशु गिरेंगे भी 
क्या !?” इसी शअ्रमृल्य पिद्धान्त को लेकर उन्होंने अपनी विकट 
यात्रा आरम्भ की थी और अनेक असफलताओं तथा कितनी ही 
विफलताओं से युद्ध करते हुए अन्त में एक दिन सफलता की चोटी 
पर अपनी विजय पताका फहरा दी | 

पिफल होने पर भी प्रयत्न में लगे रहने वाला उत्साही मनुष्य 
उस सैनिक के सहश है जो विजयी नहीं हुआ परन्तु जिस पर 
सबको गव है कि वह लदुते-लड़ते मरा है, मरते-मरते भी जिसने 

'देश का ऋरदा भुकने नहीं दिया-यराजयव के आगे शीस नह, 
कुकाया--जिसने अपना स्वासिमान नहीं सोया और जिसने 
उज्ज्बल मुख से ही संपार से अन्तिम विदा ली | उसकी प्रशंस' 
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कौन नहीं करेगा ? कौन ऐसे नर-पुज्ञव को सर्व प्रथम श्रद्धाजलि 
अपिंत करने को उत्सुक न होगा 

असफलता से डरना कायरों का काम हे | असफल होकर भी 
प्रयत्न में लगे रहना असफलता से यूद्ध करवा हे | किन्तु विफलता 
से पत्रड़ाकर कार्य छोड़ देना पराजय के आये नत-मस्तक होता है ! 
असफलता से पछाड़े जाने पर तो मनुष्य को विफलता का शत्रु 
ही हो जाना चाहिये और उसका विनाश करके सफर सनोरथ 
होना चाहिये । 

ध्यह्व कोई गौरव की बात नहीं है कि हमारा कभी पतन 
ही नहीं हुआ | जितनी बार पतन हो, उतनी बार उठ सकने में 
ही यौरव हे |” 

“-गोल्डस्मिथ 

श्रपफलता से ऊब कर आत्म-निनाश पर तुले व्यक्ति को गण 
दाने देने की शक्ति उत्साह में ही है। सबंस्र खोये हुए और संकटों 
से दबे व्यक्ति को फिर से सफल श्र घुखी हो सकने का आश्ासन 
देने वाला केक्‍ल उत्साह ही है। विफलता पर विजय गआप्त करने 
का पराक्रम उत्साह में ही है। निराशा को मिट्टी में मिलाने का 
पौरुष उत्साह में ही है। अवनति का मुँह काला करने का साहस 
उत्साह में ही है। उदासीनता और अकर्मरयता को ग्रादुर्भाव होने 
से पू ही, गर्भावस्‍था में ही; नष्ट करने का जादू उत्साह में ही है | 
असफल व्यक्तियों को ओ्रेत्साक्षित करने और सफलता के लिये 
उनन्‍्मच करने गला अमृत का प्याला उत्ताह ही है । 

उत्साह पुरुष मार्ग में पड़ने वाली कठिनाइयों की कुछ भी 
परवाह नहीं करते | उत्साही युवक कभी भी अपना भविष्य अन्ध- 
कारपूण नहीं देखता। उत्साह्ी पुतले मौत की कुछ भी परवाह 
नहीं काते और सदेव संकटों का आह्वान करते रहते हैं। उन्हें 


७१ उत्पाहू 


जीवन से अधिक सफलता प्यारी लगती है। उसकी ग्राप्ति के लिये 
वे बड़े-से-बड़े खतरे में भी अपने को सहर्ष डाल देते हैं। उत्लाही 
पुरुष में अद्भुत शक्ति भरी रहती है। उसकी मुसकराहट के आगे 
हु!खों का प्रबेत टकड़े-टकड़े हो जाता है। उप्तकी चितवन निरू- 
त्माह व्यक्तियों पर उत्साह की किरण फेंकर्ती है और उतके प्रकाश 
में उनका अच्घेरा पथ भी ज्योति्मेय हो उठता है। उत्साहपूर 
निधन व्यक्ति वह काय कर सकता हे जो एक घनवान्‌ की शक्ति के 
बाहर है। उत्साह युक्त साघारण व्यक्ति वह मह्ान्‌ कार्य कर 
दिखाते हैं जिसकी कल्पना बुद्धिमान भी वहीं कर सकते | दो-एक 
उत्साही युवकों की शक्ति के आगे एक विशाल सेना विफल हो 
जाती है । उत्साह वह महा शक्ति हे जिसके बिना घव-बल, विधा- 
बल और शारीरिक-बल कुछ भी नहीं कर सकते | यह वह महा- 
प्राए है जिसके अमाव में जीवित मनुष्य भी निर्जवे सा बचा रहता 
है। यह बह काया-कढ्प हे जो पके बालों वाले, कुरियाँ पड़े हुए 
और ज्योति-विहीन बद्ध को भी नव युवकों की प्रतियोगिता में सफल 
कराता है । उत्ताह वृद्धता का आभास भी नहीं होने देता | एक 
उत्साही वृद्घ वह कमाल कर सकता हे जिसे .सहत्नों बकयुवक 
नहीं कर सकते | उत्साह से भरे बच्चे वह काय कर दिखाते हैं. जो 
एक बड़े मनुष्य के लिये कठिनतर अतीत होता है | उत्साह्ी व्यक्ति 
सदेव अपने उद्देश्य की धुन में मस्त वा रहता है । उसकी मस्ती 
कभी दटती नहीं, अपितु तभी हल्की होती है जब वह अपने प्रयल 
में सफत्न द्वोता है। उत्साही मनुष्य कराइते-कराहते आशुनत्याग 
नहीं करता बल्कि मस्ती में ही, अपने लक्ष्य की धुन में ही पश्चनततल 
में मिन्न जाता है | 
उत्साह पह कोषित पिंह हे जो असफलता को फाड़ खाता है, 
वह विषेल्ा विषधर है जो विफलता को डस लेता हे, वह भयंकर 
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यम है जो निराशा और उदासीनता पर वज्-पह्ार करता है, पह 
महारथी हे जो विरुद्धता पर विजय ग्राप्त करता है, वह कठोर 
शाप्तक है जो अवनति को लूली-लँगड़ी करके निर्वासित करता है, 
पढ़ स्वाभिमानी हे जो हीनावस्था में भी पराजय के आगे नत- 
मस्तक नहीं होता, वह हठी हे जो पतन को पद-दलित करके, उसे 
धूल में मिला कर अपना प्रतिशोधष लेता है | वह पुहृढ़ हुगे है 
जिसकी फौलादी दीवारों पर नि्धनता, निरबंलता, निराश्रयता भर 
प्रतिकूलता के प्रह्मरों का कुद् भी प्रभाव नहीं पड़ता, वह अकाश- 
स्तम्भ ( 2/9#-#०0४७४ ) है जो मनुष्य के अन्धेरे पथ को ज्योति- 
मय करता हे, वह गहा-पग्राण॒ है जिसके अभाव से जीवित मनुष्य 
भी निर्जीव सा बना रहता है, वह भान्यशाली सम्राद है सफलता 
स्वयं जिसका अभिषेक करती हँ-- जिसके राजत-काल में सदेव 
प्रोत्साहन की पीयूष-वर्षा होती रहती है और जहाँ गत्येक घर में 
विजयोलव का आनन्द छाया रहता है | 

गरह्ान्‌ बनने की कल्पना करने वालो | ऐ भविष्य में उन्नति 
करने के इच्छुको ! तुम इतने शौत्र अधीर क्‍यों हे! उठते हो ! थोड़ा 
सा विन्न देखते ही पवरा क्यों जाते है और समक बैठते हो कि 
तुम्हारा अमीष्ट कभी पूर्ण नहीं होगा ! तुम विद्वान बनना चाहते 
हो या प्रख्यात लेखक, अभावशाली वक्ता होना चाहते हे, या 
अमर चित्रकार, कुशल व्यापाते होने के इच्छुक हो या सफल 
डाक्टर, अपूव आविष्कारक होने के उत्कणिठत हो! या विश्व विजयी 
योद्धा, तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो वह बन सकते हो । तुम 
अवश्य वह हो सकते हो जो होने की तुम्हारी हार्दिक इच्छा है । 
अवश्य वह बन सकते हो जो बनने की तुम्हारी उल्तट अभिलाषा 
(24/7४४४४-०४७४४) है । जिसमें तुम्हारे साथियों को सन्‍्देह है तथा 
अन्य लोग भी जिसे सोचते हैं कि--'यह नहीं हा स्कता+- 


ये उपत्ताह 


कद्मपि नहीं हो सड़ता |” परन्तु यदि तुम्हें उसमें बिल्कुल सनन्‍्देह 
नहीं है और तुम्हारी श्रन्तरात्मा जिसे कहती है हि तुम हसे कर 
सकते हो, तो सन्देह-भरे पित्रों के बीच और "नहीं हे सकता” 
कहने वाली जनता के कोलाहल के मध्य तुम डंके की चोट पोषणा 
कर दो--“यह होकर रहेगा--अवश्य हीकर ही रहेगा; और मूक 
इसकी सफलता में इृढ़ विश्वास है !” और श्रपने शब्दों की हृढ़ता 
से जन-रव को बन्द कर दो | फ़िर सारी शक्तियाँ उसे सफल करने 
में लगा दो और अपने मित्रों का असम और जनता का सनन्‍्देह ने 
मिटा दो | झ्ोई कारण वहीं क्लि उत्साह तुम्हें छत्य तक 
पहुँचा सके ! 

यदि तुय अपनी अन्तरात्ता की पुकार के पीछे चलते ही ; पदि 
अपनी उत्कट छा और सबी अमिलाषा को पर करना चाहते 
हो तो संप्तार की कोई शक्ति तुम्हें एथ-अष्ट नहीं कर सचती, क्शि 
की कोई बाधा तुम्हें लक्ष्य-च्युत नहीं कर सकती | यदि तुम अपने 
निरंय पर अटल और अचल बने हो, यदि तुम श्रपने अभी४ 
सिद्धि का पूरायूरा मूल्य चुराने को तैयार हो, यदि तुम अपने 
उद्देश्य की सफलता के लिये अपने सारे घुलों की बलिदान कर 
सकते हो, वदि तुम समरत कष्टों को सदन करके सी सफलता का 
आह्वान कर सकते ही, यदि सफलता के लिये अपने सुख-चैन की 
आहुति दे लकते ही ती जाओ--निर्भीक रहो, सफलता तुम्हारी 
दासी होकर रहेगी। परन्तु सफलता के विषय में तुम्हें उतावलेपन 
से काम नहीं लेना चाहिये! उद्देश्यनपिड्धि में शिल्प ह्ीते देख 
कर ब्यग्र नहीं होना चाहिये और कार्य छोड़कर बैठ नहीं 
जाना चाहिये | 

जिस मह्ठान्‌ व्यक्ति को तुमने अएना ए4-प्रदर्शक बनाया है, 
जो श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हारा आदश है और बिप्त उबतिंशील व्यक्ति के 


अस्थाच छ्ड 


सहश तुमस्वयं भी होना चाहते हो।, धोड़ा उत्तकी दशा पर विचार तो 
करो | तुम देखोगे--वढ़ एक ही दिन में.ऐसा नहीँ हो यया है। उसने 
अपने अभीष्ट के पीछे वर्षों व्यतीत किये हें; अपने लक्ष्य की सिद्धि 
में सालों लगाये हैं और बड़े धेय्य से अपने उद्देश्य की प्रतीक्षा की हे । 

आज का विद्वान किसी समय मृखे था। आज का लेखक किसी 
समय एक पत्र में कई अशुर्दिधियाँ करता था। आज के चित्रकार 
को एक दिन सीधी रेखा थी खींचने नहीं आती थी । आज का 
वक्ता किसी दिन शुद्घ-शुद्घ बोलने में मी असमर्थ था। आज का 
व्यापारी कभी दुटपुंजिया दूकानदार था। आज का बैरिस्टर एक 
दिन कानून के के, ख, य से सी अननिज्ञ था। आज के डाक्टर 
को पहले रोगों का नाम भी ज्ञात नहीं था। आज का नेता किसी 
समय अग्रप्तिदूब और भन्नात व्यक्ति था। परन्तु इन सबने जी 
लगाकर और सच्ची लगन से काम किया | इन्हें विन्नों ने घेरा 
बाधाओं ने रोका, और अल्ोगन ने अपनी ओर आउक्ृष्ट किया 
परन्तु ये पवत की भाँति अपने लक्ष्य पर स्व अटल' और अचल 
रहे । माय में पड़ने वाली विपत्तियों को इन्होंने विनोद समझा 
काय के मध्य में आने वाली असफलताओं को एक खिलवाड़ जाना 
और उत्साहपू्वक अपने कार्य में लगे रहे | 

विद्वान्‌ बनने वाला व्यक्ति प्रतिदिन अपना पाठ कंणठस्थ 
करता, लेखक अपने विचारों को केद्धित करके लिफि-बद्घ करता, 
चिन्नकार रबड़ से मिटा-मिठा कर अपने चित्र बचाता, वक्‍ता एकान्त 
अथवा मित्रों के सस्पक में वक्‍तत्व-कला का अशभ्यात्त करता, व्यव- 
सायी व्यापार सम्बन्धी बातों की विवेचना करता, बेरिस्टर कानूब 
की पुस्तकें पढ़ता, डाक्टर रोगों के लक्षणों का अध्ययन तथा औब- 
फियों के अयोस की विवेचना करता ओर नेता बनने वाला व्यक्ति 
बतिद्दिन जन-हित के कार्यों सें व्यस्त रहता था | 


के उत्ताह 


जन दिनों कोई इन्हें जानता भी व था और ये घूल मिश्रित 
हीरे की भाँति जिखरे पड़े थे । उस समय उत्साह ही इनका आणु 
था और वही इनकी सम्पत्ति थी। वहीं इन्हें असफल' होने पर 
भी अपने कार्य में लगे रहने की शिक्षा देता थ और विज्नों पर 
विजय पाने का बल देता था। उत्साह ने ही संसार के सारे 
व्यक्तियों को जीवन-दान दिया है--उन्हें निराश होने से बचाया 
है। उसी ने छोटों को बड़ा बनाया, और अग्रप्तिदध व्यक्तियों को 
प्रख्यात किया है। उत्साह ने ही निषनता में भी अशिक्षित को 
विद्वान बनाया और कष्ट सहने वाले कंगाल को घनवान्‌ किया और 
घूल में पड़े हुए लोगों को प्रतिष्ठा के उच्च शिखर पर चढ़ाया है | 

)< ५८ )८ *८ 

डितरेली दुर्भाग्य को साथ लेकर उत्तव्ष हुआ था। वह 
निर्धन, निराश्रय और असब्वाय था | परन्तु उसमें उत्ताह की चमक 
थी। स्वामियान उसका भूषण था। वह कहा करता था--“मैं 
बन्दी नहीं हूँ | किसी का दास नहीं हूँ । अपनी शक्ति से विम्नों 
को चूर-चूर करने की शक्तित मुझमें बरी पड़ी हे ।” भार्यहीन होते 
हुए भी महान्‌ बनने की उसकी उत्कट इच्छा थी। वह इन्नलैएड 
का प्रधान मन्‍्ती होना चाइता था। एक अ्रशधिन्षित और अभागे 
लड़के का अधान-मन्त्री बनने का यह स्वम्म कितना सूर्खतापुर था ? 
कैसी कठिन और आशा से परे की बात थी उसकी # जब कि 
उप्तकी सहायता के सारे द्वार बन्द थे। और जब कि उसे उनति 
करने के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे || उसका हाथ पकड़ने को 
केपल हजारों वर्ष पूर्व का एक उदाहरण था। बस वही उसका 
सहायक और उसकी सफलता का सोपान था । वहीं उसका लक्ष्य 
भी था | उसी के सहारे डिसरेली का भविष्य घिरे बादलों में मिल- 
मिल-मिलमिल कर रहा था और कभी-कर्मी विद्युत्‌ के अकाश में 


प्रस्थान डक 


आशा उसे देख लिया करती थी--हुदूर आकाश के / केवल यह 
उद्मदरण ही ज्से गेत्ााहित करता था और सारे अनावें के होते 
हुए भी उसे सफल होने का आश्वासन देता था । “जब-जोसफू- 
एक निर्धन वहृदी-चार हजार वर्षों पृव उन्नति करके मिश्र का अधा व 
गन्त्री ( 2//6४-॥ए॥४४४/ ) हो। थया तब वह क्यों नहीं हो 
सकता ? जो काये एक बयक्ति में कर दिखाया उत्ते दूसरा भीं कर 
सकता है। जो बातें एड बार हो चुकी हैं वे फिर से हो सकती हैं 
और बार-जार हो सकती हैं /” उसके निराश जीवन को यही 
सआवना सानन्‍लना देती थी और उसे ओत्साहित कर रही थी । यही 
उदाहरण उप्की आशा को सुनहली बनाता था और उतके मी 
सम्त्र' है! पकने की सत्वता का साक्ती था | 
अपनी पारी शक्तियाँ लगाकर डिसरेली परिश्रम में लीन हो 
गया। अत्तफलत्नता की बातें बह सोचता तक च था| कष्टों और 
कठिनाइयों की उसे तनिक भी परवाह न थी । उसके साथी उप्तझी 
बातों पर हँस पड़ते थे | लोग उसका मजाक उद्धाया करते थे और 
ताली बजाकर हँसा करते थे | वह सबके विनोद की वस्तु बन यया 
था। परचु उसे इसकी तनिक भी पिन्‍्ता नहीँ थी। उसने लोगों 
के विनोद एर कान हीं नहीं दिया। उनके विरोध का किचार भी 
नहीं किया, वह निर्भीकता से उनसे कहा ऋरता था-- अभी चाहे 
हँस जो और मेरा उपहात कर लो, परन्तु मय आयेगा जब तुम 
हँतना छोड़ दोगे और मेरी बातें छुनोगे (” 

जत्ताहीड्सिरेली परिश्रम और अ्ध्यवसाय में लगा रहा ओर 
थोड़ा-धोड़ा अपने स्थान से उपर उठने लगा। वह्ट निम्न श्रेणी से 
ऊपर उठा, मध्यम व्यय से आगे बढ़ा और ऊँची भेणी वालों में 
सम्मिलित हो गया। पघीरे-धरे कह साजनीतिक भौर सामाजिक 
समस्त शक्तियों का स्वामी बच बैठा । गर्लियामेए्ट में पहुँचने पर 


9७ उत्साह 


गी लोग उप्तकी हँछी उड़ाया करते थे । परन्तु शह कर्मी निरुत्साह 
चहीं हुआ । 

. काय कठिन होने पर भी अन्त में उत्साह विजयी हुआ | 
लब्ब-वेब ठीक हुआ और उद्देश्य एण हुआ | आश्रय-हीन अमभाया 
डिप्तरेली इज़लेएड का ग्रधान-मन्जी होकर रहा | लगभग पचीस 
वर्षों तक वह अपने देश का भाग्य-तिधाता बना रहा | उत्साह ने 
एक अभाये को उच्चतर लक्ष्य वेघ में सफल किया और एक निराम्नय 
को ग्रतिष्टा के सर्वोच्च स्थान प्र बैठाया | 

इसकी कोई चिन्ता नहीं यदि तुम्हारा का कठिन है और 
तुम्हारे साधन अल्य हैं। इसका कोई क्चिार नहीं यदि तुम्हें विश्न 
बेर रहे हैं और इसकी कुछ भी परवाह वहीँ यदि असफलता तुम्हें 
नहीँ छोड़ती | शतने पर भी बिन्ता की कोई बाते नहीं। परन्तु 
यदि तुमने भ्रपना उत्साह सो दिया तो तुमने अपना सर्वस्व गँवा 
दिया और अब तम्हारे उद्धार की कोई आशा शेष नहीं है, क्योंकि 
प्रतन से पीड़ित हुए को गले लगाने की सहृदयता उत्ताह यें ही 
है। गिरे हुए को उठाने की शक्ति उत्साह में ही है। पिछड़े हुए 
को आगे बढ़ाने की योग्यता उत्साह में ह है । रोते हुए को हँपाने 
की कुशलता उत्साह में ही है। पिफलता को सफलता में परिशुत्त 
करने का कमाल उत्साह में ही है। हारी हुई बाजी जिताने का 
कौशल उत्साह में ही है। विफलता से पछाड़े गये व्यक्ति की पीठ 
ठोंकने का साहइत उत्साह में ही है | 

उत्ताह लच्यरण की वह रेखा है जिसके भीतर निराशा! और 
अवनति के असुर प्रवेश नहीं कर सकते, परन्तु जिसे खाधने पर 
सीता के सतील की भाँति मनुष्य के प्र और आरु” दोनों सेकर: 
ग्रस्त हो जाते हैं| फिर सफलता रूपी वेदेही का अकर्मण्यता के 
रावण से छुड़ाना राम-रावण युदूष सा दुष्कर हो जाता है | 


अस्थान फल 


उत्साह एक देवदूत है जो मनुष्यों की अधोगति देखकर दुखित 
हो उठता है, जित्तकी आँखें किसी का पतन नहीं देख सकती, 
जिसके कान किसी की करुण-कहानी नहीं सुन सकते और जिसका 
हृदय दुखियों के आत्तनाद से द्रवित हो उठता है और जो उन्हें 
उन्नत दशा में लख कर ही हर्षित होता है । उत्साह का विद्याल 
हृदय वालल्य-मस से सदेव म्रावित रहता है । यह पिता की भाँति 
आपत्तियों से रक्ता करता है और माता के सहश चोट लगे हुए और 
घूल्र धूप्तरित बच्चों को गोद में उठा लेता है । 
उत्साह एक ईशरीय-सन्देश € आकाश-वाणी ) हे जो प्रतिपल 
आगे बढ़ने का आदेश देता रहता है । यह उननतिरशील्न व्यक्तियों 
को अग्रगामी बनने और उन्नति की दो में पिछड़े व्यक्तियों को 
तीव बचने का शुभ सन्देश सुवाता है *-- 
“जीवन-रथ को आगे हॉँको, 
प्रतियोगी से बढ़े चलो | 
अरे सिपाही, पीछे बालो, 
तुम भी बढ़ कर चले चलो | 


शीघ-निर्याय 


प्रतिष्ञ के जितने भी भेध् स्थान हैं, सर्वोच्च सम्मान के जितने भी 
अवसर हैं, अनेक व्यक्तियों का भाग्य बनाने और विगादने के जितने भी 
कार्य हैं, जन-समूह का नेतृत्व करने के जितने भी अ्रद्धास्थद पद है, सब 
उत्तरदायित्व से परिपूर्ण हैं | उत्तरदायित्व रक्ष-अलंकृत स्वर्य-मुकुट नहीं; 
यह कॉँटों का ताज है; जिसे गर्वाके योदा नहीं, “शीू्र-निर्शय/” कर 
सकने वाले मह्दारथी ही पहन सकते हैं | 


“जल्लो /--री बेटी लल्लों // रपोई में कितनी देर है !” 

“बाबू दी ! लथोई' एकर्म टेयाल है । ठाग्रे ८" जि ये ! 
अम्पा बुलाती है ।” 

० २ बेटी ! क्या-क्या बन गया हैं! 

“दल, भात, लीटी, भाग, थब बन द*''या | 2*' लिये! 

“बेटी / अपनी अम्मा से कह दे--मेरे लिये आलू की पढ़ी 
और दाल का हलवा कर दें 

जाड़े के दिन थे | रात्रि के सात बज चुके थे । सा रसोई" 
बन जाने पर फश्ननमत्त ने पी, हलवे की करमाइश की | दिन 
भर के परिथ्रम से आन्त केचारी गहिकी युनर पतिदेव के आदेश- 
पालन में लथ गयी | आलू उबाले, दाल पीसी, आटा बँधा, 
हलवा बनाया | अब पू्ठी बना रही थी । सवा आठ हो रहे थे | 
इतने में नीचे से एनः आवाज आयी /-- 

भलह्ली !--ओ लल्लो रानी !! रसोई में कितनी देर हे ! 

“बाबू दी | धंब तृथ बन दया | अम्मा पूल बेल 


लही ह्ढे [४ 


प्रस्थान ट्द 


“रानी बेटी / अपनी अस्मा से कह दे-बाबू जी लखनऊ 
जायेंगे। बहुत जरूरी काम है । वे खायेंगे नहीं | सामान ठीक 
कर देँ [? 

स्रीनें उपर बुछ्लाया। कद्टा--सिा तो लो, इतने मन से 
रसोई बनचायी हे । इतना धन लगा है | सचमुच हलवा बहुत 
बढ़िया बना है / अभी गरम-गरम पूढ्ी उतारे देती हूँ *'!/? 

“स्ावो लेता, किन्तु ट्रेन का समय हो यया है; जल्दी करो !” 

"खा जो, न | ऐसी क्या जल्दी है? कल ही चल्ने जाना /? 

“तुम जानती नहीं; काम-घन्धे की बातें हैं; देर करने से ठीक 
नहीं होता ।” 

जी ने बहुत आमह किया | पर वे न माने | जल्दी-जल्दी याता 
का समान जुटाया यया। जल्दी में दस आने की अपेक्ता सवा 
रुपये में टाँया मिला ! स्टेशन पहुँचे | टिकट कटाया | गाड़ी लेट 
थी। साढ़े नव में गाड़ी आयी | ठरडक तेज थी । घर पर आव- 
श्यक काम भी रह यया था। कश्चननमल कुछ सोच रहे थे।* ***] 

घर की और । 

उंडी रात सा्य-साये कर रही थी। कभी-कभी कुत्ते भूँंक कर 
रजनी की नीरवता भंग कर रहे थे। सहसा किसी ने द्वार खटसटा 
कर पुकारा--“लल्लो /--ओ लकहलो पर्नी ।/ किवाड़ खोल / 
लल्लो की माता की आँख लगी ही थी। वह चौंक पढ़ी--वह' 
क्या ? यह तो उनकी सी आवाज है! क्या ट्रेन छूट गयी ? पर 
उन्हें गये तो विल्लग्ब हुआ |! तब तक पुन्रः निश्चयात्मक उन्हीं की 
आवाज आयी | द्वार खोलें | देखा वही हैं । गाढी आने पर 
कञनमल का विचार बदल यया। उन्होंने दूसरे दिन जाने का 
निरचय कर लिया । खरीदा हुआ टिकट कम दाम में वापस कर 
दिया गया | 
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आपके सामने नविशय-शक्ति के आयाव का एक सनोरंजक 
ओर महलपूण उदाइरण है| ऐसे विधेक विहीन चम्क्‍ल विचारों 
से कार्य अधूरा और अपरिपक्त होता है । इससे काय तो होता 
ही नहीं; ज्ञति भले ही होती है। काय अपूर्) और अव्यवस्थित 
होता है । दो बार रसोई बनवायी गयी, खा भी न सके । यात्रा 
की हंड़बड़ाहट में सारे घर को सर पर उठा लिया। ताँगे वाले 
को दूने पैसे दिये। खरीदा हुआ टिकट घाटा सहकर वाषस 
किया गया | लौट कर आने में किर पैसों का खून हुआ। समय 
और शक्ति का अपव्यय हुआ । मस्तिष्क को व्यग्रता हुईं। फिर 
भी काय ने हुआ | अपने निरय पर स्थिर न रहने वाले, कभी 
कल्न और कभी कुछ सोचने वाले “दुल-मुल” स्वभाव के मनुष्य 
निरचय कभी कुछ वहीँ कर पाते | 

मनुष्य अपने को कतेसान से प्ररिष्तत परिस्थिति में देखने को 
सदैव ही उत्सुक रहता है | कदाचित्‌ वह हो थी पाता | किन्तु ये 
द्विविधामय विचार उसे रोक लेते हैं और उत्तका जीवन-रथ आगे 
नहीं बढ़ पाता । यह संशयात्मक प्रवृत्ति मनुष्य को जीवन-संधर्ष 
में कभी आगे वहीं बढ़ने देती । इससे मनुष्य भी बनता है और 
किसी भी उत्तदायित्र को सँयालने में आगा पीछा करता हू । 
यह कर्तव्ययलायन, योग्य होने पर भी मनुष्य की अयोग्यता 
प्रकट करता है और ककत्तंव्य के युद्ध-स्थल पर पीठ दिखाने से 
उसके व्यक्तित् पर॒संदिग्धता, अपमान और घृणा की एक अवां- 
छ्नीय छाप लगती है। क्षणु-द्वण में विचार परिवतन करने से 
मनुष्य के कथन पर विश्वास करना कठिन हो . जाता है । उसके 
सम्पक में आने वाला कोई भी व्यक्ति उसका निरय न जान सकेगा 
ओर स्वयं उसे सी ज्ञात न होगा कि वहु क्या करना चाहता है 
निरंय-चमता के अमाव में मनुष्य केवल सफलता और ल्ञाभ र॑ 
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ही बन्चित नहीं होता; कर्मी-कर्मी वह अपनी भीौषरा-क्षति भी 
कर बेठता है । कमी तो उत्तका पवन इतना यहरा होता है कि 
उसका पुनरुद्धार दुष्कर हो जाता है ! 

“उरडक पिशेष है, टहलने जाये या नहीं? सेल अच्छा है, 
पिनेसा देख लो या व्यय वेशों का खून होगा--रहने दें ?” प्रति दिन 
के व्यवदह्ार में आने वाली ऐसी ऐसी छोटी-छोटी बातें देखने में 
यद्यपि साधारण अतीत होती हैं; किन्तु अग्रकट रूप से जीवन पर 
इनका असाधारण प्रभाव पड़ता है | थे नन्‍्हींनन्‍हीं बातें नन्‍हीं- 
नन्‍हीं चिनगारी सा महत्व रखती हैं, जो धीरे-धीरे बढ़ा कर भीषण 
रूप पारण कर लेती हैं, भौर मनुष्य के सीने की लंका को मस्मी- 
सूत कर देती हैं। यह संशय-ाति शनेः-श्नेः मनुष्य के मस्तिष्क 
पर यूण्ण' आधिपत्य जगा लेती है और आये चल कर मसुष्य 
जीवन के महत्वपूर्ण अश्नों को हल करने में भी असमर्थ हो 
जाता है। मस्तिफ के ज्ञान-तन्तुओं के इतने मिवल हो जाने पर 
सनृष्य कुछ कर नहीं सकता ओर संशय के दास होने पर बह स्वयं 
अपना स्वामी वहीँ रह जाता! इससे मनुष्य सदैव द्विविधामय 
और अशान्त बना रहता है | उसका जीवन कभी भी एक साँके में 
ढल नहीं पाता और उसकी दशा यत्ली भाँति व जमे हुए वृष सी 
होती हे-जो न दूध ही रह पाता हे न दही ही । 

शांत्र किसी मी निष्कर्ष पर ने पहुँचने वाले व्यक्ति की कोई भी 
मदहलपूण कार्य कैसे सॉपा जा सकता हे! मरर्शय्या पर पढ़े 
रोगी की चिक्रित्ता का भार यशस्वरी परन्तू उत्त विकित्सक पर कैसे 
छोड़ा जा सकता: है, जो रोध-निर्शय के लिये पन्टों का समय 
चाहता हो ? वह व्यवत्तायी क्या व्यापार कर सकता है जो भाव 
की 'घटा-बढ़ीः के समय 'क्रव-विकया का निर्णय करने में घरटों 
संकिषता में पढ़ा रहे ? आक्रमण के शुभ-मुद्नत्त ये कब और कैसे !” 
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की उलमन में पड़े रहने वाले सेनापति से विजय की क्‍या आरा 
की जा सकती है ९ तब तक पिषज्ञी की इस इुबेलता से लाभ उठा 
कर शत्र चढ़ आयेंगे और संशयी सेनाध्यक्ष मारा जायया | उसका 
देश एरतन्त्र होकर रहेगा। उसके निर्दोष सैनिकों का पिर भुट्टे की 
भाँति उड़ा दिया जायया / उज्यका रक्त नालों और गोरियों में 
बहता फिर ओर उनके मातृ-सूर्मि की छाती पर विधर्मियों की 
पताका फ़हरा दी जाययी /! इस प्रकार 'शात्रियशिकुया ते कर सझने 
वाले असफलता वथा हानि के ही भागी बढ़ीं होते बल्कि कमी- 
कभी उन्हें जावन से सी हाथ घोना पड़ता है, सो थी कलंक का 
टीका लगा छर ! क्योंकि सभी ग्रकार से समर्थ और योग्य होने 
पर भी संशर्यी होने के कारण वे उपयुक्त समय पर कत्तेब्यन्पालन के 
लिये तैयार नहीं हो पाते और इसी से वे प्राय और परिहातस के 
पांत्र होते हैं| 
किपी फैक्टरी के सम्चालक, किसी बड़े आकिसर, किसी शिक्षा- 
हाय के प्रधान, किश्ली राष्टरचायक और किसी थी लोक-अधिद्ध नेता 
के जीवन पर इश्पित करने से ज्ञात होगा! कि उनका जीवन उत्तर- 
दायिल से मरा पड़ा है। प्रग-एग और स्थन-स्‍्थान पर उन्हें 
जिम्मेदारी के बीइड़ वनों से होऋर जाना पढ़ता है। इसके साथ ही 
कार्य बाहुलय सदैव उन्हें घेरे रहता है । सेकड़ों पत्र आया अति 
दिन पढ़ने पड़ते हैं, उनका किवेक पूछ उत्तर देगा प्रड़ता है, 
दर्जनों व्यक्तियों से मुलाआात करनी पड़ती है; विभिच्र पटना-स्थलों 
का स्वयं निरीक्षण करना पढ़ता है, बहुत से विवाद-अस्त शिषयों 
पर विचार-विमश करना पड़ता है, काय विषयक्र अनुशासव और 
प्रबन्ध की व्यवस्था करवी पढ़ती है; विधित्र राजनैतिक और 
समाजिश् उतससवों और समाझों में सम्मिलित होना पढ़ता हे । 
कुछ समय तक स्वाध्याय भी करवा पढ़ता है, पत्र पत्रिकाओं को 
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वक्तव्य भी देय रहता है, काटम्बिक कत्तेव्य भी रहते ही है ! 
साथ ही शरीर ओर मस्तिष्क को क्शिम देना थी अ्रनिवाय हे ही । 
जितने भा महान्‌ व्यक्ति हैं, उन्हें अधिक ते अधिक कार्यन्यूनतम 
समय में ही--करना पढ़ता है | 
क्या आप सोचते हैं कि--“उन्हें एक पत्र में कम-से कम 
?० मिनट तो लगते ही होंगे और एक व्यक्ति से ५ मिनट तो 
उन्हें बोलना ही पड़ता होगा ? पर वे बहुत तीत्र लेखक और 
बकता होंगे ।” हाँ, वे भत्येक कार्य में तीत्र और स्फूर्ति-शांली तो 
होते ही हैं, पर उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर और तीक्त्श' होती है । 
उनकी विधार शक्ति बर्डी गढ़ और परिपक्व होती है । शरीर की 
अपेक्षा उन्हें मस्तिष्क से अधिक कार्य करना पड़ता है | थे बहुत से 
पत्रों का उत्तर मिनिटों और सेकेण्डों में डिक्टेट कर देते है | 
मुलाकातियों से काम की ही बातें करते हैं और मिनटों एवं सेके- 
रडों में उसका उपयुक्त और संत्चित उत्तर दे देते हें | 'उनकी 
वाणी और लेखनी के प्रत्येक शब्द नपे तुले और निरशोत्मक होते 
हैं। वे शीत्रता से कार्य-सम्पादन करने में अभ्यरत से हुए रहते हैं। 
अपने कार्यों के अनवरत संघर्ष में वे 'शाघ्र-निशंय” का दिव्यास्त्र 
जैंकर ही आये बढ़ते हैं । उन्हें प्रत्येक ज्ण उत्तरदायित्व का भार 
बहन करना पड़ता है। तत्काल निुय-क्षमता इन गम्भीर योद्धाश्रं 
के हुए का काये करती है और जब विचारने का बिल्कुल ही' 
अवसर नहीं रहता तथा उनकी लड़ाई खुले मैदानों में होती है 
उस समय शित्रि-निशय” उनके सलाह का काय देता हे। 'शीघ्र- 
निशयी में अवसर का उपयोग करने की योग्यता और 'त्युत्तक्ष 
मतित्व” स्वयमेव आ जाती हे | 
. ग्रतिष्ठा के जितने भी भेष्ठ स्थान हैं, उचतर सम्मान क्ले जितने 
भी अवसर हैं; अनेक व्यक्तियों का: भारय बनाने और वियाड़ने के, 
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जितने भी कारय हैं; जन-समूह का नेतृत्र करने के जितने भी 
अद्भास्यद पद हैं, सब उत्तदायिल्र से परिपृण हैं। उत्तरदायित्व 
रल-अलंहृत स्वरण-मकुट नहीं; यह काँटो का ताज हे, जिसे 
शीतल थोदा नहीं, शीत्र-निशुय कर सकने वाले महारथी ही 
पहिन सकते हैं | 

शहन्याह अकबर महाराणा अताप का पत्र पढ़ते ही विहल 
हो उठा । उत्तके अमृतपूर्व आनन्द की सीमा न रही। महाराणा 
अताप ने पत्र द्वारा अकबर से सम्फियाचना की थी। कृविवर 
पुथ्वीराज प्रायः अकबर से कहा करते थे कि--'्रताप को फ्राजित 
करना टेड़ी खीर है ।” आज ग्रताष को स्वयं ही नत-मस्तक होते 
देखकर अकबर फूला न समाया | दिल्‍लीश ने विजय-यर्वित 
होकर यह पत्र कविवर के पास सेज दिया, जिसमें बह देख लें कि 
उपकी तलवार का लोहा शूरबीरों को भी कम्पित कर देता है 
आर आज गताप--स्वाभिमानी प्रताप--ने भी उसके समक्ष शीश 
झुका दिया । आज हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्ताव पर मुगलों का 
स्कछत्र आधिषत्य है । 

कविवर पृथ्वीराज यत्र पढ़ते ही सनन्‍न हो गये | हिन्दू-सूय्य को 
इस तरह अस्त होते देख कर उनके ग्राण सूख थये | किन्तु इतने 
पर भी वे अधीर होकर किकत्तव्य-पिमृद् वहीं हुए ओर तत्तख 
समयोचित कतव्यन्यालन में तत्पर हो यये | 

दरबार में उन्होंने यह जन-श्रुति फैलायी कि यह पत्र महा- 
राणा प्रताप का नहीं है। उन्होंने सम्राट से कहा--शाहन्शाह ! 
आप कही इच्च खत का यकीच न कर बेठें | यह एकदस जाली हे 
ओर किसी दुश्मन की कारसाजिश है। में प्रताप के हरुफ़ पह- 
चानता हँ। उसका दसस्‍्तखत ऐसे होता ही नहीं । जहाँपनाह 
आप धोखे में हर्यिज्ज न आयें। ग्रताप टुकड़ों पर आबरू नहीं 
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बेच सकता | चह बुजदिल और कायर नहीं । वह जवाँगद है, 
बहादुर है-जिसकी दह्ाड़ सुन कर बड़े-बड़े दिलेरों का थी होश 
काफूर हो जाता हे / जहाँपनाह / जिस बदनतीब को उससे पाला 
पड़ा; पूछिये--उस्ते छुट्टी का दूध याद होगा | उसके मामूली 
भीलों से लड़ना गोया--शेर के दाँत गिनना है। मौत से जय 
मोल लेना है। बतन के लिये वे सब नकक्‍कारे की चोट सरफरोशी 
को तैयार हैँ [”? 

उन्होंने फिर कहा--जहाँपनाह ! इसमें शक्र नहीं कि 
अताष बड़ा गुस्तास है । बह इतना मगरुर हे कि हमस लोंगों को 
जलीली नाप्रक समझता है। हम लोगों से गुफ्तयू में भी उस्ते 
गैरत महसूस होती है । जिस्म छू जाना तो वह गुनाह ही सम- 
झता है (! भला वह संगरूर आपको सुलह का ख़त लिखेया ? 
क्या वह दीवाना दम रहते आपको अपना बादशाह तस्‍्लीस 
करेगा ? नहीं, हर्गिज वहाँ, शाहन्शाह् / जब तक उसे बिना 
परनी न मारा जाय जब तक उसके पास मौत का परवाना न 
भेजा जांच ! ख़त की बातें कूठ हैं---सरासर मूठ हैं! आप कहीं 
दुश्मनों के चकमे यें न आ जायें। अल्लाह /******( आकाश 
की ओर दाष्टि करके ) आपका एकबाल बुलन्द रखे। शाहन्शाह / 
हमें मुह॒लत दें ताकि हम ग्रताप से अन्नलियत का राज दरि- 
याफ्त कर सके |”! 

इसके अनन्तर गुप्तनरूप से उन्होंने महाराणा अताप को निम्ना- 
शुय का ओोजनूर पत्र लिखाँः-- 

“ओर मेवाड़ के मुकुट / ऐ मातृ-भ्मि के जीवन ग्राण !/ हम 
अधम और पामर तो अपनी सान-मर्य्यादा, अपवा गौरव और सभी 
कुछ सी चुके / पिधर्मियों की दात्ता स्वीकार करके हमने अपना 
घंस, कर्म, और अपना सर्वस्व लुटा दिया। हम कपूतों ने केवल 
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अपने मुख से ही कालिख नहीं लगायी है; जननी-जन्म सूि को भो 
कलकित और अपमानित कर दिया है !! आज हिचूनचंश का 
अरद्दीष सदेव के लिये बुकना चाहता है--अताप ! इस टिमटिगाते 
दीप को तुम्हीं स्नेह और जीवन देकर पुत्र ज्योतिसय कर 
सकते हो // इस आरय्य-जाति, आय्य-संस्कति और थार्य्य-भूमि 
की ल्ज्जा तुम्हारे ही हाथ में हे--महाराणा / तुम्हारी ओर ही 
देव-पितर सब सतृष्णु नेत्रों से देख रहे हैं| क्या ग्रणुव्वीर प्रताप 
के रहते छआणी के हुस्प की निन्‍दा होगी ? क्‍या आप्य॑-केशरी के 
होते भारत-भूमि पर अनायों का शासच होगा? संकट में ही 
साइस, शौय्य और घैय्य॑ की परीक्षा होती है! ग्राण रहते प्रण का 
परित्याग मत करना! वीरोचित मरणश भी यव है--और एक 
महाव्‌ पर्व है / सेनानी / संकल्प से विवलित न होना | भावी- 
वंशज तुम से: स्वाधीनता की शिक्षा लेंगे, मस्तक के मोल भी वे 
स्वतन्त्रता क्रय करेंगे और कइकड़ा कर देश की कड़ियाँ चूर-चूर 
कर देंगे! देश के दुलारे / हम सत्र तन बेच कर भी सन से 
तुम्हारी जय-जयकार कर रहे हैं ।? 

कविवर पुथीराज महाराणा प्रताप का पत्र पढ़ कर और 
हिन्दू-जाति के पतन का स्मरण करके भी कर्तंव्य-च्युत नहीं हुए 
और उसी समय तथा उसी क्षण सलर बुद्धि से उन्होंने हिन्दू- 
पति को ग्रोत्साहित करके आय जाति के उत्थान में सहायता दी । 
यदि वे थोड़ी भी देर करते तो इतिहास की रुप-रेखा कुछ और 
ही होती। 

उत्तरदायित्व उन्हीं बुद्धि विशारदों को सौंपा जा सकता है' जो 
संदिग्धघता की उल्लकन में नहीं पड़ते और किसी विषय का गढ- 
लपूणं निरशंय तत्काल कर सकते हैं। अतिष्ठा ऐसी ही महत्‌ 
पुरुषों का चरणु-चुम्बन करती है | शीत्र-निशय न कर सकने वाला 
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कभी भी उत्तरदायित्र नहीं सँमाल सकता और नव भल्नी माँति 
किसी कार्य का सश्बालन ही कर सकता है | इससे कभी थी वह 
अधान और सर्वोच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता | वह सबेदा 
सहायक ( 8४0०/७४४4४४ ) ही बना रहेगा। वह सेवक होगा, 
अमिक होगा । वह सदा अचुचर, आज्ञाकारी और अ्रचुगामी ही 
रहेगा। उससें स्वयं आज्ञा और आदेश दँने की योग्यता न होगी 
ओर न अनुशासन करने की बता ही | 

जो लोग साधारण बातों के निशय में भी बहुत समय लगाते 
हैं और फिर भी किसी एक विचार पर स्थिर नहीं हो पाते थे प्रयास 
द्वारा शीध्रनिएंयी बन सकते हैं और फिर कभी द्विविधामय न 
रहेंगे । किन्तु इसके लिये कष्ट सह कर परिश्रम के लिये बद्ध परिकर 
होना पड़ेया और विरोध, बाधा, पढ़ने पर मी अपने निश्चय से 
पीछे हटना नहीं होगा | निर्शय-परिपालन में स्वयं ही अपने पर 
कठोरता से अनुशासन और नियन्त्रण रखना होगा । इसमें 
जितनी ही तत्परता और सतकंता रखी जावगी शत-ग्रतिशत 
उतनी ही अधिक सफलता भी ग्राप्त हो सकेगी । 

प्रारम्भ में नित्य की छोटी-छोटी बातों पर तत्काल निशुय का 
ग्रयात कीजिये और उत्त पर स्थिर रहने का हृढ़ संकल्प करिये। 
थदि आप आतः ५ बजे उठना चाहते हैं, धूत्र-पान का परित्याग 
करने की सोचते हैं और रात्रि में शयन के परत /० पृष्ठ पढ़ने का 
विचार करते हैं, तो आप उसे अन्नरशः परिपालन करने की चेष्टा 
कीजिये। अपने निर्णय को अतिज्ञा और ब्रत समझ कर उसका 
परिपालन कीजिये। थे छोटे-छोटे निर्राय हल्के व्यायाम का काम 
देंगे। देखने में ये बातें अत्यन्त साधारण और ह्ास्यास्पद ग्रतीत 
होती हैं परन्तु मनुष्य का मनोबल बढ़ाने और उसकी सुषुप्त 
आत्मननिभरता को पुनः जागत करने की इनमें आश्वयमयी 
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शक्ति अन्तहित है। जिम्च दिव से ये उपचार ग्रम्त होंगे उत्ती 
दिन से आप में परिवर्तत भी होने लंगेंये | डिन्तु इतने शीघ्र के 
दिखायी न देँगे। इन उपचारों से आप की प्रज्ञा का कायाकल्प 
होगा और आपके मस्तिष्क क्रो बल आस होया। फलस्वरूप 
भविष्य में आब वतेमान से अशान्त और उद्दिस्न व रहेंगे। हाँ; 
उपचारों के प्रति उदासीन न होना होगा और ने प्रयोगों के प्रति 
अवद्ेलना ही रखनी होगी। यदि तीन पैकेट सिगरेट की जयह 
ढाईं ही पीये और उत्ती एर डटे रहे तो ठीक है; अन्यथा सफलता 
की आशा भी व्यर्थ हे। इसी प्रकार ?० पृष्ठ की अपेक्षा ६ पृष्ठ 
पढ़ कर ही यदि आप संतुष्ट हे रहे तो सफलता भी थोड़ी न्‍्यूव 
हो जायगी। जो अमाद आपको 7० की जगह ६ प्रष्ठ ही पढ़ने को 
वाध्य कर रहा हे, भागे चलन कर उत्ती की विजय होगी और फिर 
& से ८ घटा कर आपको कभी निर्धारित कार्य पूरा करने में समर्थ 
न जमे देगा ! 

आत्मिक विकांप के लिये मनोवैज्ञानिक कुछ निश्चित समय 
तक निश्चित: कार्य-क्रम के प्रतिफहन का परामर देते हैं । आरम्म 
में यदि एंक घए्टा भी निश्वित समय पर नि्धारित कार्य करने का 
अभ्यास डाला जाय तो ४-१ महीनों की अवधि तक रोगी की 
कार्य-शक्ति भौर उसके विचारों में विधुत्‌-शक्ति की भाँति एक 
लहर उत्पन होगी, जो उसे जबर ले जावगी--उत्थान के लिये 
उपका छाथ पकड़ेयी । इस अवधि तक रोगी में आत्मिक-बल का 
सम्चार हो चुका रहेगा | उसकी निर्रय-ज्ञमता जागरूक हुईं रहेगी 
आर अब बहू पहले सा ट्विविधायय न रहेगा | साधारण बातों को 
तो बह तत्काल निश्चित कर लेगा और उत्त पर दृढ़ रहेगा । 

अब थोड़ी बड़ी-बड़ी बातों पर बिचार विमर्श कीजिये | अशन 
जितना ही महत्त का होगा उसे हल करने में उतना ही अधिक 
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समय लगेगा। प्रश्न के लाग और हानि, जज्ज्ज्ल और तिगमिरा- 
च्छनन्‍्न दोनों गायों को सोगिये; खूब सोचिये: जल्दी न कीजिये 
और फिर आप को पूर्व की भाँति इस निर्याय पर स्थिर रहना 
होगा | विश्त के अ्चरड तूफान से भी आपको हिलना न होगा। 
आप हढ़ रहिये। प्रष तारे की भाँति अटल रहिये और हिमायिरि 
के सहश सुध्ढ़ रहिये । आँधी और तूफान आयेंगे और सर्रादे से 
निकल जायेंगे। विध् और विरोध की मेघ-माला उमड़ घुमढ़ कर 
आयेगी और आप से टकरा कर बरबस बरस जांवयां | 

महत्वपूर्ण विर्शव करने में आप कमी उतावलेपन से काम 
न लीजिये | जल्दी बाजी में आप अपनी हानि कर बैठेंगे । उसे 
सोचिये, भली भाँति सोचिये | कभी एकाएक 'िर्शय मे कीजिये । 
जल्दी बाजी में प्रभ के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर उत्त- 
मता से प्रकाश नहीं पछु सकेगा | उसके उज्ज्वल और भघन्चेर 
भाग पर दृष्टि नहीं जायगी । फलस्वरूप उसका परिणाम दूर तक 
मनुध्य सोच नहीं पाता और अदृरदेशों होने से उससे उत्पन्न होगे 
बाले बहुत से लाभों से वल्चित ब्तो रहता ही है; आयः अपनी 
हानि भी कर बेठता है | 

एक उदाहरण लीजिये। आप देर से सोकर उठते हैं। घर 
वाले चाहते हैं आप ग्रातः उठें, यहिण्ी भी व्यंग बोलती है 
मित्र आप का हास्य करते हैं; ती आप ग्रातः उठने का निश्चय 
कर लीजिये; पर एकाएक नहाँ;-- बिना विचारे कदापि नहाँ,। उसे 
पहले सोचिये--२-३ दिन तक गस्भीरता से सोचियें | प्रातः उठने 
के लाभ सोचिये और कितने हें उन्हें स्मरण रखिये | स्मरण रखने 
में कठिनाई पड़ती हो तो एउन्‍्हों कागज पर अक्लित करते जाइये। 
इतना ही नहीं प्रातः जागरण से आप की क्या हानि होगी; यह 
की सोचिये। आए प्रातः क्‍यों उठना चाहते हैं? मित्रों के हास्य 
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से, पत्नी की फटकार से, या स्वेच्छा से ? क्‍या देर तक शयन करने 
से आपके स्वास्थ्य यर ब्रा अभाव पड़ता हे? क्‍या इससे आपके 
देनिक कार्य-क्रम में बाधा पढ़ती है ? क्‍या आप को पर्याप्त समय 
नहीं मिलता;क्या आप के कार्य अधूरे रह जाते हैं और कुछ छूट 
भी जाते हैं और समये निकल जाता है ? आप पुनः सोचिये-- 
ग्रातः उठने से आपको जुकाम या शिर-दर्दं तो वहीं होगा ? ऐसा 
तो नहीं दिन मर आपको आह्नस्य पेरे रहे और कार्य में बाधा 
पड़े । आपकी लाल और निद्वालु आँखें दिन में सोने को तो बाष्य 
नहीं करेंगी / आप रात्रि में 7२-€ बजे तो नहीं सोते ! और 
आपका कार्य ऐसा है कि शयन का समय बदला नहीं जा सकता £ 
इस अकार आप ग्रातः जागरण से लाभ और हानि दोनो विस्तार 
से प्रथक-परथक अक्लित कर लीजिये। इस बिस्तृत विश्लेषण को 
लेकर निर्णय कीजिये | अब यदि आपने प्रातः जागरण का निश्चय 
कर लिया तो आपके निर्यय की सफलता की अधिक से अधिक आशा 
की जा सकती है| अरब तक आपकी अनुशासन शक्ति बलक्ती 
हो चुकी होगी और गिश्वास किया जाता है कि आप अपना निर्णय 
निम्तन्देह शीत्रातिशीत्र काय रूप में अवश्य परिणत करेंगे । 

“तुम पिगरेट छोड़ते क्‍यों नहीं !--क्जिय ! देखो, तुम्हारी 
दशा केसी होती जा रही है /?--बिनोद ने कह्य । 

नया करूँ, भाई | चाहता तो बहुत हूँ, पर छूटता ही 
नहीं ??-...क्जिय बोला । 

“तुम सच्चे दिल से चाहते ही नहीं; ऐसी क्या बात कि 
मनुष्य चाहे--सच्चे दिल से चाहे; और वह न हो !” 

“विनोद ! मैने लाखों कोशिश की, पर कम्बस्त सिगरेट ने 
छूटा-न छूटा /”--तिजय ने शात्र ही सुलगाये हुए सिगरेट के 
घूआजँ उड़ाते हुए कहा । 


अस्थान श्र 


॥ऐसे बुजदिल हो | जो पियरेट पीचा--एक साधारण सी 
कृटेब--तुम छोड़ न सके; लाखों अयत्त करके भी // तो तुम उन्नति 
केसे कर पकोगे ? कोई बड़ा कास कैसे कर सकोये !” 

विजय को बात लग चयी। उसने सुलगता हुआ सिगरेट 
नाली में फेंक दिया, साथ ही जेब से पर्केट निकाल कर सियरेटों 
को हाथ से मसल कर तोड़ मरोड़ डाला । फिर उन सभी टुकड़ों 
को एकत्र करके उसने उ्नमें सलाई लगा दी और पियरेट क्ेम्त को 
पैरों से खूब कुचल डाला । 

“लो, मैंने इसकी जड़ ही मिटा दी। में भी तुत्' ही गया हूँ । 
देख लो; पियरेट की पषकती चिता देख लो / हाँ**! तुम भी 
क्या कहोये **"**|”--.विजय से आवेश में आकर कहा | 

इस पर दोनों खिल खिला कर हँस पड़े । 

विनोद ने कह्मा--“शाज्श । अब इस पर हढ़ रहना / 

“हृढ़ ] अजी लो; सौगन्ध खाता हूँ--फ़िर ने प्रीऊँगा-- 
न पीऊँगा !/--विजय ने निश्चयात्मक शब्दों ये कहा । 

आखिर पिजय ने सिगरेट छोड़ने का निश्चय क्र ही लिया | 
जब वह घर लोटा तो पतली को उसने अपनी ग्रतिज्ञा कह छुनायी । 
वह भी गसन्‍न हो उठी और उसने इसके लिये उसकी सराहना की | 

धीरे-धीरे यू्य अस्त होने लगे। पश्चिय की लालिमा मिटने 
लगी । सन्ध्या हुई । अन्यकार फैला। तारे पिकले। अब तक 
बेचैन होकर भी विजय भेय्य रखे रहा। भोजनोपरानत शयनकत्ष 
में जाने पर उपने पत्नी से कहा /-- 

“अजी, घुनती हो /” 

“कहो, क्या कहते हो ?! 

% बोलो, मानोगी !” 
॥ “अजी, कहो भी / 4९0 [ 


नहा 


९३ शीघ-निर्णयक 


“आवश्यक बात कहँगा । लेकिन मानोगी तब /--बोलो 
बचम देती हो !” 

“जैं बिना जाने दशरथन्की भाँति बचन न दूँगी। बोलो, क्या 
कहते हो 7” 

“अच्छा! लेकिन यह तो सके सोचना चाहिये | इससे 
पुरुष को धोखा हुआ, स्त्री को नहीं //” 

“बाबा कही भी /“--उसने म्रिककते हुए कहा । 

शयही कि एक सियरेटपिला दो !? 

32 लक ! क्यों नहीं !! ना, में न दूँगी !” 

“देखो, बेचैन हो रहा हैँ | शिर चक्कर कर रहा हे !! क्‍या 
महें दया भी नहीं आती 2?!” 

“तो तुमने छोड़ा ही क्‍यों ? तुमसे कोई कहने गया था !” 

*झ़्रे वह विनोद नहीं माना। पीछे पढ़ गया राम का 
पूत / बोला- थोड़ा ही दो |” 

“चुप चाप सो जाओ | निद्रा आवेगी तो सारी पीड़ा मिट 
जाययी /* 

“तंग न करो; नींद न आयेगी | सारी रात बेचैन रहूँगा। 
सुबह काम पर भीने जा सकूँगा, और कहीं तब्रीयत ज्याद' 
खराब हो गयी तो***** [? 

“जी हो ! मानेंगे नहीं /!? 

“नहीं, नहीं, छोड़ दूँगा; जब कह दिया तो / इस वक्त पिल 
दो एक !” 

विजय सिगरेट पीकर ही रहा । , सारी प्रतिज्ञा, सारे बत 
ताक पर रखे ही रह गये। अन्त तक वह अपने निश्चय 
टिक ने सका | 

अपने निश्चय पर स्थिर रह कर उसे कारये रूप में परिण 


+ 


प्रस्थान कै) 


करने पर ही मनुष्य कुछ कर सकता है, अन्यथा उसके विचार, 
उसके निर्शंय और उत्तकी समस्त योजनाएँ अच्छी और सर्वाज् 
तुन्दर होने पर भी पूल में ही गिल कर रहेंगी और तब उसका 
जीवन भी पूल में मिलने के अतिरिक्त कुछ न बन सकेगा। अपने 
जिर्णय को जैसे भी हो हढ़ता पूर्वक कार्य का स्वरूप देना चाहिये । 
इसमें आलस्य एवं अगाद होने पर अनुशासन पूर्वक उसे कार्या- 
न्विति करना चाहिये। डढ़ता और आत्म-नियन्त्रए से उसे पूरा 
करना चाहिये ओर उसमें अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिये। 

न्यायाधीश ने कोई निर्शय ड्िया । उसे कार्य रूपए में परिणत 
करना स्वयं विचारपति का कार्य नहीं। राज-सत्ता का आतंक 
स्क्यग्रेव उत्ते कार्यानिवित करा देशा। बाघा होने पर पुलिस उसे 
पूर्ण कययेगी--बल-प्रयोग द्वारा--पूर्णा करायेगी | विचारपति का 
आदेश--उसका निर्शयय--कार्यानितत होकर ही रहेगा। इसी माँति 
आपके मस्तिष्क के निर्णय को प्रयोग में लाना हन्द्रियों का कार्य है| 
इसमें विलम्ब, आलस्य और अमाद होने पर इढ़ता--तलपती 
इृढ़वा--अनुशासन पूर्वक उस्ते पूर्णा करायेगी | तभी आपकी सफलता 
भी संबब है। कार्य-श'क्ति हकता की चेरी हे | 

यह आप पर निर्भर है कि अपना हुपार शनेः-शनेः करें था 
एक ही बार में। धीरे-धीरे सुधार के पक्षपाती भी ग्रचुर व्यक्ति है 
और एक बार में ही जीवन-सुधार के सभी पर्याव उदाहरण हें । 
जो कुछ भी हो, आपने जो निर्णय किया उसे कार्यानित करने पर 
तुल बाइये--डट जाइये | सारी शक्ति लगा कर--“जीवन-मरणु! 
सा महत्व देकर--उस्ते पूण क्रीजिये। अपनी शक्ति और ज्मता 
की अनुसार ही निर्णय कीजिये और इसे पहले हा शक्ति और 
स्थिरता से सोच लीजिये। परन्तु जो निश्चित हो जाय उसे 
अंयोय में लाइये ही और सदेव सोचते ही न रहिये। निर्राय- 


ञ्ह 


7] हर फ्् 


है शीघ्र-निर्यय 
परिपालन में असावधानी और अवहेलना न कीजिये--कद्गापि न 
कीजिये | 

मनुष्य बचपन के बाद और युवावस्था के यूर्व जिस साँचे में 
ढलता है प्रायः वह आजन्य वैसी ही प्रतिया रहता हे। उसकी 
बुद्धि शक्ति और उप्तके स्वभाव सब के परिषक्ष होने का यही 
स्व॒ण -सुअवसर है । इस साँचे से यदि वह दानव निकला तो पुनः 
उमप्तका मानव होना दुष्कर हो जाता है। किन्तु प्रकृति कुम्भकार की 
भाँति निष्माण और जड़ ग्रतिमा नहीं बनाती | वह उनमें जीक्य 
और चेतन्यता भी मरती है । अतएवं कमी-कभी सत्संगति से दानव- 
मानव और मानव-देवता बन जाते हैं, पर बड़े भारय से | 

मैंने ऐसे बहुत से आदमी देखे हैं, जिन्होंने--युवावस्था के पूर्व 
घारण किये हुए धृत्र-पान एवं मादक सेवन का व्यसन वृद्ध होने पर 
भी, जब कि उनका छोड़ना कठिन ही नहीं, असम्भव सा हो 
जाता हे और वे आयः शरीर के साथ ही जाती हैं, एक महात्मा के 
सहुपदेश से छोड़ दिया और एकदम छोड़ दिया। ऐसा करने में 
उनके शिर में पीड़ा हुई, वे हुबल हुए, किसी को ज्वर हुआ 
और किसी को और कुछ; पर वे अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे 
अभिट रहे | 

एक जुआईी था, ब्त-कीड़ा! जिसका जीवब-प्रण सी हो 
रही थी। वह बिना भोजन-शथन के रह सकता था पर बिना 
धूक्त-कर्म के नहीं ! वह अहर्निंश इसी का चिन्तन किया करता था 
ओरे रात्रि में वेसे ही स्वम्न भी देखा करता था। पह पर-बार 
ख्रीबचों का परित्याग कर सकता था, पर चूतू का नहीं 
उत्तकी यह लत ६०-६४ वर्षों से थी--हतवी परिषके | गया जौ र 
पितृ-श्राद्ध के पश्चात्‌ सुफल्न के समय उसने अक्ञयवट से य, 
वर माँगा-- हे पुंछीरकान्न । चाहे कोई भी कष्ट देना, चाहे सभ॑ 


प्रस्थान ष्द्ू 


सु्खों से किलिग करना, परन्तु हे नारायण ! हे विष्णु /! बुक 
धत्‌ से पृथक कमी न करना // धूतू” उसके दिल, दिमाग में भर 
गया था, उसने अपनी मृत्यु पर घर बालों की अथी और चिता 
पर भी कोड़ियाँ रखने का निर्देश कर दिया था-ऐसा था वह 
जन्मजात जुआड़ी ! बचपन से अब तक के जीवन साथी को 
व्यायते उसे मोह हो रहा था और हो रही थी शरीस्त्याग सी 
वेदना / परन्तु सत्संगति से उसने भो चूत्‌-त्याग की शपथ ले ली | 

आपका निर्णय सही है अथवा नहीं, यह विषय वहीं हे 
बल्कि जो कुछ भी आपने निश्चित किया उस पर आप प्यास 
समय तक स्थिर रह सकेंगे । उसे कार्यान्चित करेंगे और अब 
आपकी वित्त-वृत्ति पूबवत्‌ संशायात्मक नहीं होगी। आपको 
खोया हुआ निश्चय-बल पुनः श्राप्त हो यया। अब आय पर 
संशय का स्वत्व नहीं रहा । आप अब स्वयं अपने विचारों के 
अधिपति हो गये। ये बातें आपके उत्माव यें सहायक होंगी । 
आपका निर्य बचोंका परौदा नहींजो इतना शीत्र बनाया 
बिगाड़ा जा सके । 


श्र रैः 


अनुमोदन 
गुर्माद 
निगाह कामिलों पर पढे ही जाती हैं ज़माने की। 
कहीं छिपता है. अकबर फूल पतों में निहाँ होकर |! 

“यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी की अपेज्षा अधिक अच्छी पुस्तक 
लिख सकता है, उत्तम भाषण दे सकता है अथजा सुन्दर वस्तु बना सकता 
है, और यदि बह जंगल में भी अपना णद् वनायेगा---अज्ञात भी रहेगा- 
तो मी संसार उसके द्वार तक मार्ग बसा लेगा--उसे दूँढ़ लेगा ।? 


“इमर्सन 

थोस्य होने का उद्योग करना चाहिये और योच्य होना चाहिये । 
योग्य व्यक्तियों की पूछ, उनका आदर और सत्कार हुए बिना नहीं 
रह सकता | यीस्यता सर्वोत्तम विज्ञापन है। बोस व्यक्तियों का 
अनुमोदन वह स्वयं करती है और संसार को उसका सम्माव करने 
के लिये बाध्य करती है । व्थार्थतरा स्ववमेत् कह देगी, वह मनुष्य 
कैसा है; उस वस्तु में कौन सी विशेषता है | उत्तमता ही उनति' 
का सर्वोपरि साधन है। थोन्‍्य व्यक्तियों के पीछे सम्मान दौड़ता 
फिरता है । मनुष्यों द्वारा किये गये अनुमोदन की अपेक्षा उत्तम 
कार्य्यों और श्रेष्ठ युण्यों का समर्थन सर्वोत्कष्ट है । 

मनुष्य संसार में अपने गुर ते पूजित होता है, बाह्याउम्बरों से 
नहीं | कत्रिमता से किसी को अग में डालकर कोई कुछ समय तक 
भले ही सम्मान ग्राप्त करले परन्तु उसकी अतिष्ठा स्थायी नहीं होगी 
आर वह किसी के हृदय पर अधिकार नहीं जमा सकता। जब 
उसकी पोल खुल जायगी, जब उसका अन्ञान अकठ हो जायगा 5 

छ् 


अस्थान द्च्र 
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लोग उच्त पर इँसेगे और संसार उसे इस की हृष्टि से देखेगा | यदि: 
कोई वास्तव में आदर के योस्य है तो अत्येक मनुप्य के हृदय से 
उसके प्रति सम्मान और श्रद्धा होगी । सचा और स्थायी सम्मान 
योग्य व्यक्ति ही श सकता हैं । वह चाहे क्रिसी थी केश और चाहे 
किसी भी देश में क्‍्योंन हो किन्तु पारखी बृद्धिमान्‌ और गुणज़ 
व्यक्ति अवश्य उसे पहचान लेंगे और घूल-मिश्नरित हीरे की भाँति 
उच्तकी कदर करेंगे। नकली और अप्तली का, अयोग्य और योग्य 
का यही तो अन्तर है कि पहला बिया प्र”चान में आये--किता 
खराद पर चढ़े यूल्यवान्‌ जेंचता है और अएनी आमा के आगे 
असली को भी गात कर देता है| परन्तु नकली, परीक्षा के नाम पे 
ही थर्रा उठता है और परीक्षा होने पर निष्मम हो जाता है । जब 
कि असक्की असन्त होकर परीक्षा का स्थयत करता है और आगे 
में पड़ते ही चमक उठता है, खराद पर चढ़ते ही जगमगाने 
लगता है | 
मश्िलृंठलि प्रादाग्रे काचः शिरसि धार्यते | 
कऋ्रय-बिक्रय वेलायां काच: काची सखिसंणिः || 

भत्ते ही भाणि पद-दलित ह्ोभर तिरस्कत होता रहे, औच मुकुट 
में जटित होकर परिकान्तित हो; परन्तु कय-विकय के समथ-- 
परीक्षा के विकेट अवसर पर-काँच-काँच ही रहेगा और मशणि- 
सणि ही। 

दो व्यक्ति एक ही अवस्था, स्वरूप तथा समान कुल के हैं । 
फिर भी पहला ऋषि दूसरे से डरता है, उत्तका सम्पान करता है, 
ओर उच्त पर श्रद्धा रखता हे क्‍यों ? बहुत से पी तथा' अतिशित 
लोग एक स्ाशरण व्यक्ति की कप चाहते हैं और उसे- प्रसन्ष रखना 
चाहते: हैं क्यों # इसलिये कि उप्तमें कोई ऐसी विशेषता है, कोई 
ऐंश गुरू है जो उनके पास नहीं है और जिसकी उन्हें आवश्यकता 
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यड़ा करती है। अब उत्की विशेषता विद्या में हो, वृद्धि में हो, 
अनुसव में हो अथवा वह कोश परीपकारी व्यक्ति हो जो उनके ऋकास 
आता हो | जेसे-फाइने-फूँकने वाला, विवह-शादी तथा लोक-पयथा 
का जाता, परोलू दवाइयों का जानकार, अदालती दाँव, पेंच का 
विशेषज्ञ अथवा बह हाकिग-हुकामों तथा प्रख्यात व्यक्तियों का मला- 
काती और प्रभावशाली मनुष्य हो, जो उनकी उल्लझी हुई गुत्थियाँ 
पुलका सकता हो । श्रद्धा और तपम्मान गआप्त करने के हेतु डिसी 
गुणु अथवा कार्य की कुशलवा है सिफारिश नहीं । 
तुलसी साँसे शूर को तेरिहु करत बखान | 

यदि ड्िली में कोई बुद् है या वह कोई अच्छा कार्य करने जा 
रहा है, तो उसे अपने गुण या अपने सोचे हुए कार्य का हदिंदोश 
नहीं पीटना पड़ेगा | तयय पर उम्तका गुण स्वयं प्रकट हो जायगा 
और उसका कार्य स्वयं कह देगा कि वह क्या करना चाहता था | 

योग्यता छिपी नहीं रहती । गुण की कृदर हुए विना नहीं रह 
पकती | फूल खिलता है, जब उप्तकी छुगन्ध ऐैलती है तो लोग 
स्वयं उठ्ते खोजते हुए खिच आते हैं| गृलाब हिरती से सूँधने का 
आपरछ नहीं करता लिन्‍तु उसकी सुगन्‍्ध और उध्दा सौनन्‍्दय लोगों 
को आकर्षित कर लेते हैं और वे मुग्ध हो जाते हैं। परन्तु बहुत से 
एप बन में विक्तित हीकर कुम्हला जाते हैं और होगों को उनका' 
पता भी नहीँ लगता । अतर्ष योरव व्याफ्तियों की समय पर अपनी 
योग्यता का परिचय सी अवश्य देशा चाहिये और अपने गुणों से 
दूसरों को लागानित करना चाहिये | 

व्यक्ति कमी इस बात के चूखे वहीं रहते झि कोई उनका 

सम्मान करे, उनकी ग्रशुता करे या किसी भाँति उनकी गसिदधि हो | 
उन्हें इस बात की कर्मी रलानि नहीं होती कि वे न्यून. परिस्थिति 
में हैं अगवा वे कोई साधारण या छोटा कार्य क्षर रहे हैं। हाँ, 


अस्यांने _ शतक 


उनानि करने की--आगे बढ़ने की उनमें एक उत्कट लालता होती 
है और कछ कर दिखाने की एक तीव्र लगन । बे अत्येक्ष अज्लोभव 
से युँह मोड़कर शिर कुकाये हुए अपने काय में संलस्ध रहते हैं । 
उसे अपनी पूरी शक्ति और अनवरत परिश्रिम से युख करते हैं | 
उन्हें यह विश्वात्त होता हैं कि-- एक दि खुद ढुँढ लेगी शोहरत 
मुखको /? 
हम # हु जे 

सैकड़ों वर्ष पृ लायोन्स वगर में एक अति-भीज में कुछ अतिद 
पुरुष एकत्र हुए | अकस्मात्‌ ग्रीस की पौराणिक कथाओं के चित्रों 
के विषय में विवाद चल पड़ा । विश्द अधिक बढ़ते देखकर ग्रह- 
स्वानी ने अपने एक सेवक को बुला कर उन वित्रों के विषय सें 
समकाने की कहा | ज्सने संक्षेप्र में ही स्ष्टता पूर्वक्ष उत पर 
अच्छा प्रकाश डाला | शीघ्र ही सारा रिच्ार समाप्त हो गया | 

- उप्तकी विद्वता से चकित होकर एक सैहमाव ने पृछा-- 

नअहानुमाव / आपने किस पाठ्शाला में अध्ययन क्रिया है £” 

उत्त अयक्ति ने ननञ्नता पृषेक उत्तर दिया--“'सान्यवर / मैंने 
कई पाठशालाओं में ऋध्ययन किया है, परन्तु (क्षति! के शिक्षालय 
में मेंने चिरकाल तक शिक्षा श्राप्त की हैं।” निर्धभवा अभागे 
यूवक के उन्‍नतिंत्रथ को रोक कर खड़ी थी । समय से उसे नौकर 
बना रखा था | परन्तु शीत्र ही अपने प्रतिमा से उसने संसार में 
चकाचोध उत्पन्न कर दी । अल्य समय में ही उसकी लेखनी की 
कीति समस्त यूरोर में फैल गया । आज सारा सम्य संसार कान्ति 
कारी जीन जे छलत्तो! के ग्रन्धों से पर्रिचित है। विपर्ति! की 
पाठशाला में पढ़ने वाले और नौकरी से निर्वाह करने ग्रले इसी-- 
“<रूतो--की उत्साह-वर्दक पत्तकें पढ़ कर ही नेपीलियन--नेपी- 
लियव हुआ था [ 
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एक योग्य और होनहार व्यक्ति को उसके कटे और गले 
कपड़े छिपा नहीं सकते । मेली चादर से, फटी कमीज से प्रतिमा 
बाहर पिकले बिना वहीं रहेगी और उसके यु का अकाश कर 
देगी | तड़क भड़क वाले बहु-यूल्य वच्च अयोग्य व्यक्ति को गुर 
आर योग्य नहीं बना सकते । मणे ही उन बह्टीं से उसके अज्ञान 
पर पद पढ़ गया हो परन्तु योग्यता और युद्ध की परख के सयय 
उत्की भड़कीली प्रोशाक के भीतर से भी उसकी मूर्खता झाँकती 
दिखाई देगी जो संकेत से कह देगी-स्वश नकली है ! यूखेराज 
जी वच्चान्यूषणों से सुतब्जित हैं /! गदंभराज जी पिंह-चम ओढ़े 
चूम रहे हैं !!7 

रद 4 है 4 

कबविर मलिक मुहम्मद जायसी काने और कुरूप थे । परन्तु 
अपने गुणों के कारणु' वे बड़े-बड़े लोगों से भी सम्मानित होते थे | 
भूल भी उनकी अतिष्ठा करते थे। एक बार एक शाजा उनकी 
मह्ी आकृति देख कर हँस पड़ा । इस पर सन में बिना कृढ कोष 
उकिये ही जायती ने शान्त भार से कह्म--म्रॉहिका हँतपिदड्ति 
ऋंह्राह ?” अथात्‌ “हे राजनू ! तू मेरे मिट्टी के इस कुछुप बर्तन 
( शरीर ) पर हँसता है या हसे बचाने वाले कुम्हार--ईश्वर-पर !” 
राजा अत्यन्त लज्जित हो गया ओर उसने जायसी से कमान 
याचना की । जायसी अपने पांडित्य और अपनी कव्लि-शक्ति के 
बल पर ही सम्मानित होते थे | उनका गुण ही सुन्दर स्वरूप और 
देदीप्पमाव शरीर था। सुन्दरता सुन्दर कार्य करने सें है, स्वरूप 
में नहीं | 'प्रवकवेड0 8 #8. कह बरेत0 अैकाम्वीक्‍ठमश4 पैं०23४ अर्थात्‌ 
छुन्दर ही है जी सुन्दर कार्य करता है | । 

एक अच्छे व्यापारी से एक आाहक ने अह्ा--“महोदय, 
आपसी वस्तुओं का मूल्य दूसरों से अधिक है 
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“झा, बेस दावा अच्छा सामान देने का है | सस्ती और ख़राब 
कतुएँ बेचना मेरा उद्देश्य नहीं | यहाँ सर्वोच्तम वस्तुएँ मित्नती है । 
आप उनकी उत्तमता में कोई त्रुटि नहीं पर सकते !?? 

उत व्यापारी की दूकाबच का गाम ही पर्याप्त था। उसकी 
वस्तुओं की उत्तमत्ता के लिये किसी के अनुमोदन की आवश्यकता 
व थी। इसी से अधिक मूल्य होने पर भी भ्राहक उसका सामान 
छेना अधिक बसन्‍्द करते थे | 

इंश्वरचन्द्र विधासागर न तो बहुत सम्मानित कुल में ही 
उतन्‍न हुए थे और न घनवान्‌ ही थे परन्तु अपनी ब्रोग्यता और 
अपने गुरु के कारण वे बड़े-बड़े लोगों द्वारा भी पूजे जाते थे | उनके 
साधारण बच्ध पहने रहने और सड़क पर पैदल चलने पर थी 
कितने ही अतिडित और बड़े-बड़े लोग अपनी गाड़ियाँ रोक कर 
उन्हें प्रशाम छिये मिना आये नहीं बढ़ते थे। अपनी विद्वत्ा के 
कारण ही बे लाए रिपरन से मिलने जाया करते थे | विद्यासागर 
आारम्प से ही सादयी के अवतार थे। पोती, चंहर और चट्टी यही 
उनके सबंदा की फियतर पोशाक थी | लाएं रिफ्न से मिलने जाते 
समय मी वे साधारण वलत्च पहने कर ही जाया करते थे | 

एक बार भारत सरकार ने बावसराय से मिल्लने वालों के लिये 
घूट पहन कर जाने का नियम बचाया । लाडे स्पिन से काय-विषयक्क 
वात्तालाप कर चुकने के यहचात्‌ इश्वरचंद्र ने कह्ा-- अच्छा, 
आप से आज यह मेरी अन्तिम सेंट है /”” चायसराय यह सुन कर 
चकित हो गये और उन्होंने इसका कारण पूछा । तब विधासागर 
ने उन्हें सादी पोशाक पहनने के अतिरिक्त अन्य पोशाकों से अपनी 
अहूधि बतायी | इस पर लाडे महोदय ने उन्हें #च्छानुसार उच्च 
पहन कर आने की अनुमति दे दी । महात्म! जी खादी की ल्ंयोटी 
लपेदे ही वायसराय से, सम्राट से और संतार के बड़े-से-बड़े व्यक्ति 


/३॥ 
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ैण्डे अनुमेकह 


से बित्तते हैं | संसार की उसस्त राज-शक्तियाँ दीनों के हव आरा» 
ध्य देव की आरती उत्ारती हैं और विष की बढ़ी सेनबर्ढी 
शक्तियाँ इस लंगोट शर्र के आत्म-बल का लोहा मानती हैं | 
>८ >८ हट 2८ 

योग्यता और भू बचे-बड़े लोगों के हृदय में मी स्थान आध 
कर लेते हैं | उनके हृदयों पर भी अपनी इतिभा और व्यक्तित्व की 
आमिट छाप छाया देते ह। जिसे केबल अनुमोदन कद्गापि आधा 
नहीं कर पडता | अयोस्यता ही सस्मन के सर्वोच शिखर पर 
चढ़ सकती है। गृशरहित अनुमोदन वहाँ कमी नहीं पहुँच 
पकता | च्दि उसे वहाँ पहुँचा भी दिया जाय तो वह वहाँ स्थायी 
रूप से नहीं रह सकता | यदि वह वहाँ स्थायी रूप से रह भी 
गया तो लज्णा से सर्देव शिर नीचा सिये रहेगा । योग्यता और गुर 
की परीक्षा होते समय वह सय से काँप़ करेगा और परीक्षक की. 
आँखों से बचने का ऋवत्तर ढूँद् करेगा, तथा बकड़ें जाने पर यिडू- 
गिड्डा कर दया और कपा की श्रीख गाँगता भिरेगा । 

गुए विजह्ल॑न अनुसोदन एक पर से पंगु हैं! कह उबति की 
दुगंग एट्टाड़ियों पर केय ते चढ़ नहीं सकता। किसी तरह गिरते 
पड़ते वढ्द कुछ दूर जाता है. और फिर थक कर बैठ जाता है. और: 
आये नहीं बढ़ सकता। परन्तु वोग्यता के बलिश यरों में अपार 
शक्ति भरी पड़ी है । वह सफलता की कंकरीली भूमि मे तेजी से 
दौड़ती है श्रीर उन्नति के दुर्गग एवत पर प्रबल वेग से आगे बढ़ती 
है। साय में पड़ने गाली अदचनों की वह कुछ भी परवाह नहीं 
करती । अयोस्य व्यक्तियों द्वारा उत्तम स्थान सचाखच भरे रहने 
प्र भी बह उनके बीच से अपना मार्य इसी भाँति बना लेती हे 
जैसे अत्यन्त गीड़ रहने पर भी बॉलिष्ट व्यक्ति अपनी बलपान 
बाहुओं से भीड़ को चीरता हुआ अपने लिये स्थाव बना लेता है, 
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ऋर श्रेष्ठ स्थान पर जाकर बैठ जाता है । योरयता कसी छिपी नहीं 
रह सकती | अयोग्यता को कोई दँक वहीं सकता । 

पृ० श्री शिवकृमार शाखी परद-शाखर के परणिडित थे | वे अपने 
समय के अद्वितीय विक्षत्‌ थे। उनके अध्ययन-काल्न में विद्या का 
विकय नहीं होश था और न आधुनिक पराज्चञाओं का अच्लन 
ही था। शात्री जी के पारिडत्य का घवल यश फेल रहा था, 
पूरन्तु उसका अगी उषा-काल ही था। उनके पास परिडत- 
परिषदों और राजदरबारों से शास्रार्थ के निमिच निमन्‍्त्रणु आया 
करते थे ! एक बार वे बंयाल के श्रन्तरात किसी राजधानी में गये | 
वहाँ का राजकीय परिडव-प्रिषद्‌ आगन्तुक विद्वानों से अ्भ करता 
था। उन जटिल प्रथों का उत्तर देने वाले विद्वान्‌ श्रद्धा से देखे 
जाते थे। उनका तमृचित सत्यार होता था अर वे पुरस्‍्तत भी 
होते थे | 

राजयरिडतों ने शास्त्री जी से पूक्ा--/किप्रवर / आपने 
कहाँ तक शिक्षा पायी है? आपने कौन कौन सी परीक्षाएँ 
उत्तीण' की है 7” 

शात्रीजी बोले--परिडत अबर । मैंने कट-शाखरों का अध्ययन 
किया है । परीक्षा ती कोई भी नहीं दी ।7 

“तो प्रिर आपके परडित्य का प्रमाण क्या है? आपने तो कोई 
भी परीक्षा नहीं दी / आपभी यीग्यता कहाँ तक है ! ऐसे प्रश्व भी 
क्या किया जाय ? आपके पास तो कोई भी उप्र या अमाख-पत्र 
नहीं है !“--राज परिडत बोले | 

“मेरी योरयता ही गेरा अमाणु-पत्र है। आप कहीं का और 
कोई भी ग्रश्न करके देखें--मेरा अध्ययन कितना बिस्तृत है / कह- 
स्पति और शुकाचाय कौन सी परीक्षा पात थे ! में वी कही पीता 
पास है --स्वाधिमानी शात्रीजी ने कह्टा | 
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शयकीय पंडितों पर शास्री जी का प्रांडित्य छा गया एवं उनके 
स्वभियानी मस्तक श्रद्धा से इनके चरणुं पर नत हो यये / 


सनद कैसी? जमाल इनमें अगर है, 
सो होगा खुद ज़ाहिर | 
कोई “सार्टिफििट से 


् 


खूब दृशत हो नहीं सकता | 

घन उत्तम वस्तु है। घनियों का आदर भी होता है । परन्तु 
विद्वतता और सदगुर घन से मी श्रेष्ठ प्रदार्भ हैं निर्मन विद्वान्‌ और 
गूणियों की पन्नों से भी अधिक पूद्ध होती है और उन्हें उनसे 
भी अधिक सम्मव मित्रता है। फिर घन अतिष्ठा गराप्त कर सकता 
है परन्तु श्रद्ध नहीं । जन-बर्ग का ग्रेम और उनकी सच्ची सहानु- 
भूति हीं | एक निर्षन लेखक, चित्रकार अथवा गायक का सम्मान 
करोहपतियों से भी अधिक होता है। योग्य व्यक्ति ही लोगों के 
अद्धास्यद्‌ और ग्रीवि-भाजन वन सकते हैं। परन्तु इससे घनिकों 
को आप अयोगर्य और अधित्तित न समझ वेंठें।/ घववान की 
योग्यता तो उम्का पन ही है, नहीं; नहीं उत्तकी परनोतादक 
शरक्ति3) उसकी व्यापार-कला, उसकी काबे दक्षता ओर उपका 
दष्पोत्रारक विशाल मस्विष्क है। घनी भले ही साहित्यिक और 
शब्द-शास्त्र का पंडित न हो परन्तु वह अ्-शास्त्र का आचाय 
है-एस्तकों का कीट वहीं--व्यवह्ार्कि आचाये । शिक्षित और 
आरथ शास्त्र के उपाधि ग्राप्त पंडित, उसकी अतियोगितामें नहीं ठहर 
सकते ! कदापि नहीं ठहर सकते !! जिम कार्य में दूसरों को हानि 
दीखती होगी उसमें भी वह लाभ की धारणा रखता हैं और जिस 
कार्य में ब्रत्यज्ञ लाभ होगा अवाड़ी व्यक्ति उप्तमें भी हानि 

बेंडेगा ! 

हाँ, बहुत से घनिकों की योग्यता € सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता , 
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उतुक भी हो सकती है और वस्तुतः स्वर्य उन्हें इसका श्रेय नहीं 
दिया जा सकता । परन्तु कल्माकारों और विद्वानों की योग्यता शत- 
प्रतिशव उनके अध्यवसाय और परिव्रम का ही अतिकल है | 
किसी मी क्षेत्र में गए भर योग्यता से आप ए्रतिष्ठा स्थायी और 
पुरक्षित होती है। परोपकार और मानक-सेवा से उत्पन्न होने 
बाली श्रद्धा टिकाज होती है। सत्य पर मरने वालों का नाम 
अमर होता है | देश, समाज और राष्ट्र पर वलि होने वाले अमर 
शहीद होते हैं, पैगम्बर होते हैं, दी तपस्वी होते हैं और देवता 
स्वरूप होते हैं। उनके रक्त की अत्येत्न बूँद बहुत से देश-भक्त, 
शगरशित राष्ट्रसेषी और अनेक महान आत्पात्ं को जन्म देती है । 
फिर किसी की अपनी निर्धनता खलती क्यों है ! क्यों नहीं 
सनुष्य अपने गुण, अपनी विद्वत्ता तथा अपने सद्व्यवहारों से 
क्थि को आगे बढ़ाता ! क्‍यों वहीं अपने अध्यवकत्ताय से उसकी 
आपश्यकता पूर्णा करता ? अपने अनुभव से उस्ते लाधान्वित करता 
और भाषी-सन्‍्तानों के लिये युक्धि और त्तरत्नता झा द्वार खोल 
देता ऋ मनुष्य क्यों वहीं उठता और अपने को योर्य और थरेष्ट बनाने 
का प्रथल्ल करता ? पंसार को उसकी सहायता की अत्यन्त आवश्य- 
कता है। वह उसके विचारों, कार्यों और उसकी योजनाश्रों का 
हार्दिक स्वागत करता है। उसके पथञअदर्शन और नेतृत्व की 
उत्युकता से अतीक्षा कर रहा है। समस्त सफलताएँ उत्तढा आभि- 
पादन करने को तेयार हैं | विजय उपकी वाट जोह रही है, और 
आहूसूरि उसकी ओर सतृब्णा नेत्रों से देख रहीं है। ऐसे 
समय वह कर्चव्य-च्युत होकर क्‍यों रुदन कर रहा है ? क्‍यों वह 
अपनी शक्तियों को बिखेर कर और अपना गौरव सूलः ऋर मारा- 
मांस फिर रहा है / क्या वह ग्रातः स्मरणीय ऋषि-सुनियों की 
सनन्‍तान नहीं हे ! क्या उसकी घ्मनियों में रादूं। अताप और 
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शिवाजी का रक्त प्रवाहित नहीं होता ? फ़िर क्‍यों वह हुःखी और 
आपहाय बन कर मटकता फिरता है ? संसार में उसके लिये विस्तृत 
क्षेत्र है, पतल्वेत्त माय खुला है। योग्य व्यक्तियों की सवंत्र भीर 
पभी क्षेत्रों में पृष्ठ और आवश्यकता है ! 
हर ८ भर 
लन्दन के एक बाजार में जाज पी० बोड़ी की यूतिंका उद्यान 
टन क्षिय! गया । उदघाटन के समय लोगों ने उसके विर्माता-- 
'शिल्मकार स्पेश--से कुछ पकतता देने का आमह किया | हरी ने 
दो कार गति को स्यश करके कहा--मिरा व्याख्यान, मेरे विचार 
और मेरे भाव सब कुछ यह मृर्ति ही है ।” और चुप चाप जाकर 
अपने स्थान पर बैठ गया। जीक है, (4 ०॥0क३छ 8फ़टपी; रै०४वेंशा वीक 
20/बें5 "+ शिब्दों की अप्रे्षा काथ आधिक उच्च स्वर से अपना 
वणन करता है ।” शिल्पकार ने मुर्ति-विर्माण में अपनी सम्यूरो 
शक्ति क्षगा दी थीं। अपने मानसिक भावों और अपनी कल्पनाओं 
को मूर्ति में अछ्ित करके उसे सर्जीव बना दिया था। अपने 
पुन्दर हाथों से उसे संवारने में उपने कोई बात उठा नहीं रखी थी 
ओर एक ललित कलायय मर्ति बगा कर जन-बर्ग को उपहार में 
दे दिया था । अब उसे कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी | 
मर्ति स्वर्य ही कारीयर के मनोनावों का एतिबिस्ब थी। अनीणता 
सर्वोत्तम विज्ञापन है| योस्यता स्वर्य एक अनुमोदन हे--सर्वश्रेष्ठ अनु- 
मोदव है ।यथार्थता स्वयं ही कह देगी-कीच कितने सम्मानका पात्र है | 
मनुष्य यह क्यों सोचता है कि वह साधारण परिस्थिति का है ? 
बह ऐहा क्‍यों किचारता है कि उसका जन्य सम्पन्त कुल में नहीं 
हुआ है और वह ब्यथ ही क्यों निराश होता है? आलती' 
मनुष्य शुभ अवसर से थी लाम बहीं उठा सकते। शुख-हीव 
व्यक्ति उत्तम वंश में जन्म लेकर भी उत्कष्ट पद पर नहीं पहुँच 
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सकते | कर्म्रीर विपरीत वातावरण और घोर क्रोध में भी 
आगे बढ़ जाते हैं। मनस्वी पैतृक सम्पत्ति अथवा सम्मान के भरोसे 
नहीं रहते | वे फैंटीले-पीदे से भी गलाब की तरह, कीचड़ से भी 
फल के,सदृरश निकल पड़ते हैं | अ्रन्धकार में भी विद्यत्‌ की भाँति 
चमक उठते हैं। होनहार को असुविधाएँ रोक नहीं प्कती। वे 
अवश्य अपनी योग्यता से मृझुट-्मणि होकर रहेंगे और अपने 
'कुल-कमल्न के दिवाकर बनेंगे | 
कौशेय॑ कृमिर्ज सुबर्ण मुपलाद दूर्वापि गोरोमतः । 
पड्ञात्तामर्त शशाइुउद्घेरिन्दीवर॑गोंमयात्‌ || 
काष्टादग्नि रहेःफणादपि मणिगोंपित्तों रोचना। 
गआकार्श्य स्वगुणोदयेन गुणिनों गच्छुन्ति कि जन्मना || 
काड़ों से रेशम, अस्तर से स्वर, गोरोस से दूर्वा, कीचड़ से 
सामरस ( लाल फल ), समुद्र से द्विजराज (चंद्रमा ) गोबर से 
इन्दीवर (नील कमल), काट से अग्नि, सप फरश से मणि, यो पित्त 
से गोरोबन उत्पन होता है | गृणी लोग अपने यूं के कारण 
अख्यांत, यशर्वी और सम्मानित होते हैं; श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने-- 
सुविधाएँ आप्त होने से ही नहीं | 
प्रतिभावानों के विषय में नौति-विशारद कहते हैं-- 
“गुणाः पूजा स्थान गुणिप्ु न च लिझ्जे न वे बयः (7 
गणियों के गण का ही सम्मान होता है, उनका लिप्ञ', और 
उनकी आयु नहीं देखी जाती-अथात वह ज्री है अथवा पुरुष 
अअल्पायु हे था वृद्ध इस पर पिचार नहीं किया जाता। केक्ल 
गय ही उनका भूषण है, बही उनकी तम्पत्ति है और पह्ी उनका 
स्तर है | उसी के कारण थे सबत्र पूजित होते हैं । 
लूथर २५ वर्ष की आयु में ही सुधधरक बन गया था | नेप्ो' 
उलियन २४ वर्ष की अवस्था में ही इटली पर अधिकार प्राप्त कर 
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चुका था | न्यूटन २९ वर्ष की उम्र के पहलेही बड़े-बड़े आजिष्कार 
कर चुका था। रोम की स्थापना करते समय रोम्यूलस केपल 
२० वर्षा का ही था । 

पोलद वे के अगिमन्यु ने दुर्योधन, कण और द्रोणाचार्य 
ऐसे महारथियों के भी छुक्‍्के छुड़ा दिये थे | ऋजुन छाजावस्था में 
हा अपने गारदीव के लिये प्रख्यात थे | एकलब्य चीच कुल का" 
होकर भी घनुर्विद्या में राजकुमारों से बढ़-चढ़ कर था । राणा- 
प्रताप ने भीलों की यह्ायता से ही मगलन्साम्रज्य का विरोध 
किया था | शिवाजी किशोरावस्था में ही मरहतों के भावक हो 
पये थे । भारतेन्दु हरिश्चद्र बचपन यें ही कषिता करने लगे ये 
ओर कुमारावस्था में ही इनकी रचनाएँ अच्छे-अच्छे पत्रों में 
अक्राशित होने लगी थी। मास्टर मोहन पाँच वर्ष की बाल 
अवस्था में ही तंगीताचार्य हो गये थे । 

मनुष्य दूधरों की चादुकारी क्‍यों करता हे / क्यों वह अमि- 
मानियों के आगे शिर कृकाये फिरता हे और अपना स्वामसिसने 
खोता है ! उसे केवल अपने काय की ही ख़शामद करनी चाहिये, 
केबल उसे ही प्रसन्‍व रखने का अयल करना चाहछ्टिये। उसे अपने 
काये को उतना ही घुन्दर और सलोना बना देना चाहिये जितना 
सुन्दर वह अपने मुख को देखने का इच्छुक है । उत्ते अपने उद्देश्य 
से उतना ही ग्रेम रखना चाहिये जितना वह अपने जीवन से 
रखता है। अपने लक्ष्य का उप्ते उतना ही चिन्तर करना चाहिये 
जितना वह अपनी ग यसी का करता है । अपने असीष्ट के पीछे 
सब कुछ भूल जाना चाहिये। केबल उसे ही सोचना क्विरना 
चाहिये और उसी का स्मरण रखना चाहिये। लक्ष्य के लिये 
कष्ट सहने शलों को पफलता हृदय से प्यार करती है ) 

कर हि १३ ज 


प्रस्थान ट्ट0 


प्रसिद्ध चित्रकार माइकेल ऐलजिलों'! से किसी ने पृछ्धा-- 
“अ्रह्ेद्य / आप अपना विवाह क्‍यों नहीं करते !” एजिलो ने 
उत्तर दिया-- महाशय / में अपनी शादी पुश्न कैसे कर सकता हूँ! 
जब फ़ि चित्रकारी मेरी हृदयेश्वरी ही और जो सौत का रहना 
पसन्द नहीं कर सकती १” वह चित्र्नारी से उतना ही प्रेम करता 
था जितना साधारण! जन अपनी प्रेमिका से करते हैं| इसी से 
एजिलो अपनी चित्रकारी के लिये अगर भी है | 
श्रेष्ठ व्यक्ति केवल श्रेष्ठ कार्य करते हैं ओर अपनी अशंसा करना 
अपने कार्य तथा गुर ग्राहक पारसी महुष्यों के लिये छोड़ देते हैं ! 
बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल | 
हींग शुख से ना कहे, लाख हमारा मोल ॥ 
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जकाअता 


एकाग्रता एक ज्थ में तलवार और दूसरे में सफलता का मुकुट लिये 
खड़ी रहती हे | पहले हाथ से वह विफलता का शिरशछेद करती है और 
दुसरे से एकाम व्यक्ति के शिर पर सफलता का मुकुट रखती है| 

हा हे भ६ 

जहाँ एक राष्ट्र के बनने बिगड़ने की बात हो, जहाँ करोड़ों प्राणियों के 
जीवन-मरण का प्रश्न हो और जहाँ एक देश के उत्थान-यतन का सवाल 
शे; वहाँ राष्ट्र-निर्माताओं के एकाग्र मस्तिष्क ही महत्वपूर्ण निर्णय कर 
सकते हैं और देश का माग्य-विधान बना सकते हैं । 

रद #.< ५८ 

आपने मन को सुस्थिर करके ऋपनी शक्तियों को केख्रित करने 
का वाम एकाग्रता है । उन्ततिशील बनने के लिये एकायता बढ़ी 
आवश्यक वस्तु है। तीव्र और अतियवाशाली होने के लिये एकाम 
होगा अनिवाय है। दयुस्‍्थे की प्रखर किरणुँ उष्ण होने पर भी 
आग नहीं लगा सकती, किन्तु वे ही रवि-रश्मियाँ आतशी 
शीशे में केच्रित होकर भस्मीभूत कर सकती हैं । एक ही स्थाच पर 
अनवरत गिरने वाला जल-बिनदु मी कठोर पापाण में छिद्र कर देवा 
है, परन्तु वेग के साथ बह जाने बाला जल-वाह् पत्थर पर जगी 
मिट्टी घोने के अतिरिक्त और कुछ वहीं कर सकता | 

सुनहल्ली विजय का कारण परिश्रम नहीं एकायता है । एका- 
गंता बिना किया गया परिश्रण बोझ ढोने ओर शिर की बला टालरे 
के लिया और कुछ नहीं है। मनुष्य को कार्य करते समय सब कुछ 
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मूत्र जाना चाहिये, उच्ची में तन्यय हो जाना चाहिये, ऐसा कि वह 
और काय दोनों एक हो जायें । फिर विफलता होगी ही नहीं और 
कठिनाई के स्थान में आनन्द आयेया। 

वेज़ानिकों की घारणा है श्लिहरी-हरी धास में इतनी शक्ति 
लिपी पड़ी है कि उससे संघार की सम्रस्त मोटरों और अक्ियों का 
संचालन हो धकता है| केक उसे बाध्य एजिन के पिस्टन रॉड 
पर केच्रित करने की आवश्यकता है। ऐसी अम्ृल्य शक्ति प्री के 
गे में अन्तरहित है और ह्षधर-उघर बिखरी पढ़ी है । हसी भाँति 
ऐप्ते अनेक व्यक्ति हैं जिनये अदयुत और अताधारण शक्ति भरी 
हुईं है, परन्तु ये विल्क्षण शक्तियाँ मी इसी प्रकार शिखरी बड़ी 
है और अस्त-च्यस्त हैं| इन्हें व्यवस्थित और एकाय करके बड़े- 
बड़े काय फिये जा सकते हैं | मनुष्य यदि एकाय हो सके तो वह 
अपने जावन में महान्‌ परिवर्तत कर सकता है और अपने शव्ति- 
भरडार से जिश्र को लाभान्वित कर सकता हे | कुछ कर दिखाने के 
लिये एकाम होना परसावश्यक है | एकायता में अपूर चमत्कार रा 
पड़ा है। पिफलता इसके नाम से धबराती है और सफलता सम्बान 
ओर विजय लेकर इसके चरणुं में नत होती है । 

यदि कोई श्रेयस्कर काय॑ करना चाहता है, श्रपनी शक्तियों, 
विचारों और अपने प्रयत्नों से ग्रानव-समाज की सेवा करने का 
इच्छुक है, तो उत्ते एकाथ बचने का अभ्यास बालना चाहिये | उसे 
चाहिये कि वह अपनी शक्तियों, विचारों और अपने परिश्रम को 
एकायत द्वार उन्हें परिखरने न दे। अपने सामथ्य को किसी एक 
ही अधान विषय की और तथा किसी एक ही अमुख ज्ेत्र की तरफ, 
लगा दे। जो भी उसका उच्तम उद्देश्य हो, और जो कुछ भी 
उसका पवित्र ध्येय ही उसी की पूर्ति थें उसे अपनी समस्त शुक्तियाँ 
लगा देनी चाहिये। 
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अपने उद्देश्य को साधारण यत तममिये। काय करते समय 
आप उसी में लीन हो जाइये और आनन्द का अनुभव कीजिये | 
उस समय बाहर की कोई बात, कोई अन्य विचार सन में सी ने 
आने दीजिये । आप इतने तन्‍्मय हो जाये कि समय, स्थान और 
अपना अस्तित सब कुछ मूल जायें--आप और कार्य दोनों एक 
हो जाये | फिर देखिये, एकायता आपको किस महा तक 
पहुँचा देती है | 

अस्थिर अरक्ृति के युठुष जो काय वर्षों में भी समाप्त नहीं कर 
सकते एकाग्र व्यक्ति उसे महीनों में पूरा कर सकते हैं । चंचल 
चविन्न वाले जो कार्य महीनों में भी नहीँ कर सकते उर्सा की एकास 
पुरुष हफ्तों में, बल्कि चनन्‍द दिनों में ही पूछ कर सकते हैं। 
डेवा-डोल कि्यिर वाले जिस काब को करने में सारा दिच लगा! 
देते हैं उप्ते स्थिर बुद्धि के मनुष्य कुछ बररटों में ही पूछ कर सकते हैं। 

आस्थिरता जहाँ मारी-मारी फिरती हे भौर कश्व॒लता जहा से 
पराजित होकर भायती है, वहीं और उस्ती स्थान पर एकाग्रता 
शानदार विजय लेकर लोटती है | जहाँ बहुक्त्तिता बस्ती 
हुई धीरे-चीरे चलती है शरीर जिस जगह चश्चलता काँपती 
हुई गिन-गिनकर ऐर सती है, वहाँ एकता सिहनी की भाँति 
निर्मीद भर मिडर रहती है तथा अपने लक्ष्य पर थवल' पेय 
से टूट पढ़ती है। एकाग्रता आँधी की तरह उठती है, मेष की 
भाँति छा जाती है, विजली के सहश चमकती है. और अल्पकाले 
में ही अपनी विजय यात्रा पूरा! कर लेती है। भरिष्य यें बड़े होने 
वाले एटपों ने एकायता के रहस्य को तमका है । एकामता जीवन 
में महान्‌ होने वाले महारथियों का प्रिय असर रही है क्योंकि इसका 
निशाना अचूक होता है| 


गहारथी अजन की सफलता छा कारण उचकी एकाग्रता ही 
दर्द 


अतस्थान श्१४ड 


थी | इसी ने उन्हें सफल धनुधर बनाया था। आचार्य द्ोण की 
परीक्षा में पार्थ ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। द्रौपद-स्वयंचर 
के समय मत्स्य-्बेघ की अतियोगिता में कौन्तेय ने ही कुन्ती का मुख 
उज्ज्वल किया था । समस्त राजकुमारों की अवहेलना करके भिक्षु- 
'वेषघारी सब्य साची को ही जयमाल पहना कर पाथाली ने वर्ण 
किया था । एकलव्य एकायता में अजन से भी बढ़ा-चढह़ा था और 
इसी से वह याथ से श्रेष्ठ घनुघर भी था । दाहिने हाथ का अगूठा 
गुरु-दक्षिणा में गुरु द्रोग्राचाय को अर्पित करके भी बह पेर के 
अँगूठे से बाण छोड़ता था--एक दम अचूक और अव्यर्थ / महा 
राज एथ्वीराज के शब्द-वेधी बाण में एकाथता की ही शक्ति काम 
कर रही थी | 
४ हट भर 

महर्षि दत्तात्रेय एकायता के अनन्य पुजारी थे। उनके चौबीस 
गरुओं में से शर-कार ( बाण बनाने वाला ) भी एक गरु था। 
बात यह हुईं कि एक बार महाराज की सवारी निकली किसी विशेष 
अपसर पर, खूब सज घजकर और पूम-धाम से | सम्नाट के स्वायत 
में सारा नगर सजाया गया था | सम्राट के दशनाथ और मनोहर 
जलूस देखने को जन-वर्ग उमड़ पड़ा था। सड़कों पर दशकों की 
अपार भीड़ थी | स्री-पुर्ण और बाल-वृद सब हस नयनाभिशम 
हश्थ को देखने को उत्करिठत हो रहे थे। किसी को क्षाम पन्‍्धे 
और घर-बार की सुघ-बुध न थी | ऐसे समय एक शर-कार अपनी 
दृकान में बेटा बाण बना रहा था--एकदस एकाश और 
तन्मय होकर ! 

महर्षि दचात्रेय उसकी कार्य-तल्लीनता और एकायता, चकित 
होकर देखते रहे । भीड़ समाप्त होने के पश्चात्‌ उन्होंने 
उससे पूछा/-- 


श्श्पू अनुमोदन 


#क्योंजी, महाराज की सवारी को हृश्य कैसा मनोरम था ? 
कितना आकर्षक और नेत्र-रक्षक !”' 

शर-कार अवभिन्न की भौति चोंक कर बोला--ं......। 
सवारी (/--महाराज की सवारी !/ इधर से ययी /! नहीं, नहीं; 
इंघर से तो कोई मी राजत्रीय सवारी नहीं निकल्ली ! मैं तो धरटों 
से वहाँ बेठा कार्य कररहा हँ। इधर से जाती तो क्या मुझे 
ज्ञात न होता १? 

“अझजी, अमी-अभी ही तो गयी हे! सेकडों, हजारों लोगों ने 
उसे देखा है /” 

स्राथा ठोंकते हुए शरक्ार बोला--हिरे / हरे (/! आप भी 
क्या कम्राल कर रहे हैं! किस स्वश्न-ल्लोक की बात कह रहे हें 
आप ? क्या यह् भरी छिप सकने की बात है ??* 

महाराज की सवारी का जलूत शर-कार की दूकाव के सामने 
से होता हुआ ही गया था। परन्तु शर-कार अपने कार्य में इतना 
तल्लीन था #ि उसे बाह्य संसार का कुछ भी पता न था। सत्ाद्‌ 
का चुसजित रथ, हाथी, घोड़े, ऊँट और अरीम जन-सयूह से बना 
लम्बा जलूसत भी वह न देख सका / उत्तकी छाबा भी उसके दृष्टि 
पटल पर अंकित न हो सकी !! दूकानव के सामने बजने वाले ढोल 
नगारों का गगनमेदी शब्द, जनता का जय-घोष और कोलाहल 
यूणूं' जन-रव भी उत्का ध्यान भैय न कर सका // 

महविं शर-कार की बातें सुन कर एक दस अवाक्‌ रह यये 
और उसकी ऐसी एकाग्रता पर उनकी अटूट अद्धा हो गयी उन्होंने 
उसे पर्याम किया और उसे अपना गुरु मान लिया 

+< ५ २८ 

युक्ठम कार्यों को एकाग्रता ही सम्पादित करती है । महत्वपूर्ण 

समस्याओं को एकाग्रता ही हल कर सकती है, आविष्कारों और 


प्रस्थान १६6: 


बवीन रचनात्यक्ष छारयों को एकायता ही जन्म देती है । परिश्रम 
काय रूपी समुद्र में डुबकी लगाता है और अपने साथ सौंप, 
शख्ब॒क और समुद्र के कंकड़-पत्थर लेकर बाहर आता है। एकायता 
कार्य की गहराई तक योत्रा लगाती है और अपने साथ मोती, 
माएिक्य, दिदुम ओर रल्-पशियाँ सिन्‍्धु से उपहार लेकर आती 
है! एरिश्रर केवल बोर ढोता है किन्तु एकाग्रता किसी विषय की 
ग्रम्भीर विषेचना करती है | 
न 4 भ< 

“अह्ाशय / आप इन पत्तकों को लिखने का अवकाश कब 
पाते हैं! आखिर हतना अधिक काये आप वौसे कर डालते हैं !” 
एडबड बुलचर लिटन ये लोग पूछा करते ये |--“मैं कोई कार्य 
बहुत अधिक नहीं करता | इसी मे इतवा अधिक कार्य कर पाता 
हैँ। यदि आज कोई बहुत अधिक काम करेगा तो कल वह बहुत 
कम काम कर सकेगा | काम करने वाले को थकावट मे सदा बचना 
चाहिये। कालेज छोड़ने के बाद मेंने अनेक भन्‍्थों का अध्ययन 
किया और बहुत अमर भी किया है। मैंने राजनीतिक विषयों सें 
मी माय लिया और जीवन की अन्य पारिवारिक आवश्यकताश्रों 
को भी पूर्ण किया है। इसके अतिरिक मैंने ३० यनन्‍यों की रचना 
भी की हे। जिनमें कुछ के लिये विशेषरूप से अध्ययन करना 
भी अगियार्य था। कया आप अनुमान कर सकते हैं लि मुझे 
आपने अध्ययन के लिये कितना समय मिजा होगा? मैंने तीन 
घण्टे से अधिक इसमें कमी नहीं लगाये । पालियामेस्ट के अधि- 
बेशन काल में तो ये तीन घरटे भी मुझे वहीं गिल्ल पाते थे। परन्तु 
अपने ये तीन. धयटे में बड़ी सापधानी और एकापता से व्यय करता 
था। उस समय अध्ययन अथवा पुस्तक लिखने के अतिरिक्त मेरे 
मंस्तिष्क में अन्य बातों का विचार मरी नहीं रहता था ।” मिस्टर 


5३७ अनुमोदन 


एडक्ड बुलवर लिटन की तुनहली अतिभा और उनकी सफलता का 
रुक मान रहस्य उनकी एकायता ही थी | 

“कित्ती अधान विषय पर वार्तालाप करते समय मुझे बाहरी 
संसारका स्मरण तक नहीं रहता | अपने विषय की तह्लीनता में 
मुझे समय और स्थान का भी ज्ञान नहीं रहता 

“हेनरी 
५ ५८ 44 

“क्षिसी कार्य को करते समय उस कार्य के अतिरिक्त संसार की 

अन्य कोई भी बात मेरे सामने नहीं रहती |” 
--चाल्स किगस्ले 
भर . श 

एस० छी० कालरिज का मस्तिष्क बहुत सी विचित्रताओं का 
मरडार था| परन्तु वह बहुचित्तता से सदेव पीड़ित रहा करता 
था | उसका कोई उद्देय निश्चित नहीं था | कर्मी कुछ” और कभी 
कुछ ने उसका जीवन नष्ट कर डाला था | चित्त की अत्थिरता ने 
उसे जीवन पर्यन्त असफल ही रखा। अतिदिन अनवरत परिश्रम 
करने पर भी अन्त में असफलता का कफुन लपेटे ही वह संसार से 
विदा हुआ था // नित्य वह नये नये विश्वय करता था ओर कभी 
भी एक विचार पर हढ़ नहीं रहता था । उसका जीव कल्पना में 
ही ध्यतीत हो गया | 

उसकी मुल्यु के उपरान्त उसके कमरे में दशन और मनोविज्ञान 
पर उप्तके लिखे हुए ० हजार निबन्ध मिले, परन्तु वे सब के सब 
अपूर्शा और अधूरे थे | वह कभी किसी विषय पर लिखना आरस्म 
करता था और फिर उसे छोड़ कर किसी दूसरे विषय पर । चित 
की इसी चश्चलता और यन की अस्थिरता ने उले सदेव असफ़ह 
आर अपूर्ण रखा | अभागा काल्चरिज कमी एकाभ्ता और चित्त के 


प्रस्थान दीपक 


स्थिरता का मूल्य वहीं समक सका और हन दिव्य-शक्तियों से होने 
बाले चमत्कार से सदैव अवशिन्न ही रहा | सोच विचार में ही उतने 
सारा समय-पारा जीवन खो दिया। संवार उसके ज्ञाव, विवेक, 
परियम और पारिडत्य से लाभ उठाते से सबंधा वश्ित ही 
रद्द गया / 

लाएं ब्रोम ने बैरिस्टरी में ब्ान्नतरशिप आधर कर ली थी। 
वैज्ञानिक आपिष्कारों के लिये भी वे प्रतिद थे । एडस्स कहा करते 
थे कि वे कैनिंग के समान ही प्रतिभाशाली थे। परन्तु उनसे एका« 
भरता न होने के कारण के जीवन-पय्यन्त असफल ही रहे और इति- 
हाप्त अथवा साहित्य में कुछ भी स्थान प्राप्त न कर सके | 

एक दिव एक विज्वकार प्रि० बोस के छाथ उनके महल का 
चित्र लेने गया । उसने लाई महोदय ये केवल पाँच सेकेएड तक 
स्थिर बैठे रहने का निवेदन किया था। उन्होंने इसे स्वीकार तो कर 
लिया, परन्तु वे हिले बिचा नहीं रह सके) फलस्वरूप वित्र सें 
धब्या पड़ ही यया | यथपि यह एक हाधारण बात है परन्तु जीवन 
पर इसका अधिक पअमाव पड़ता है | ल/छ बोग अपनी शता्ी के 
प्रति पुरुष हुए होते परन्तु उनमें स्थिरता नहीं थी | इसी से के 
जहाँ जाते वहाँ पब्बा पड़ा ही फरदा था| इसी भाँति ऐसे कितने 
ही व्यक्ति हैं जो उच और महान्‌ हो सकते हैं परन्तु फैक्ल एका- 
थ्ता के अमाव में उनके कामों में पय-प्य पर घच्चे लगा करते हैं 
और ये बार-बार विफल होते रहते हैं । 

एकाम व्यक्ति ही जीवन में कुछ करके दिल्ला सकते हैं । जो 
जितने ह? महान्‌ होते हैं वे उतने ही एकागर भी | विश्व के समस्त 
पिवेक पूरा विषय, संघार को सारी जटिल समस्याएँ एकायता द्वारा 
ही हल हो सकती हैं | जहाँ एक शष्ट के बनने विगड़ने की बात 
हो, जहाँ करोड़ों प्राणियों के जीवन मरण का प्रर्न हो और जहाँ 


११९ अनुमोदन 
रैक देश के उत्थान पतन का सवात्ष हो वहाँ पष्टू-तिमाताओं के 
एकांत सस्तिष्क ही उक्ति निएंय कर सकते हैं और एन्न देश का 
भाग्य-किधान कमा सकते हैं। एकाथता योग्यता का आए है | एका- 
उठ रहित गोखता अपस्ण! और 'किर्धक है । 

विषय जितने ही अहतत का होगा, उसे कित्षारने में: उतने ही 
आधिक एकाय मस्तिष्क की मी आवश्यकता पड़ेगी | 

विश्वजन्पु यहात्य याँती, ्रेपिडेन्ट टू मन, मार्शवच्आयकाईशेफक 
और थ्री चर्चिल ऐसे डिक्टेटर, परुनावक और पजनीतिज्न 
पेचीदा कठिशाइयों और ज्यय कर देने वाली परिस्थितियों में फिरि्‌ 
कर भी अपने विक्तार एक्ाय मक्तिष्क से ही निश्चित केरके-संचार 
के समक्ष रखते हैं। उनके ज़िनेकपृर्तः वक्तव्य के प्रत्येक्ष शब्द 


समय-पारिपालन 


चाहे कोई कितना ही कार्य कुशल और समय का सहुपयोग 
करने वाला क्यों न हो परन्तु यदि वह समय पालक (7४८४४) 
नहीं है तो उसकी सारी योजना, उसके सम्पूर-काय-क्रम निष्फल 
और निर्र्थक ही होंगे। समय टाल कर कार्य करने वाले व्यक्ति के 
आधिक परिश्रम करने पर भी उसके कार्य का कुछ भी मूल्य नहीं 
होता । अत्येक कार्य के लिये उचित और उपयुक्त समय होता है । 
यदि इस शुभ अवसर को सो दिया जाय तो यह तो निश्चित ही है 
कि फिर ऐसा स्वरण-तुयोग नहीं मिल सकता और यह भी स्पष्ट है 
कि फिर कार्य करने पर उसका वह महत्व नहीं रह जाता जो उसे 
ठीक समय पर करने से हो सकता था। 

संसार के जितने भी अतिमा सम्पत्ष ओर गौरवशाल्ी व्यक्ति 
हुए हैं वे सप समय-प्रिषालन ( 2? ४१४४४०४४३ ) के अबलल समर्थक 
थे | वे समय का यूल्य समझते थे ओर अनुशासन से हृढ़ता पूर्वक 
बल्कि कठोरता से समय-पालब करते थे। महान होने वालों को 
समय-परिपालन करना ही होगा । आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा 
नहीं हुआ जो समयनन्‍्यालन न करके महापुरुष हुआ हो अथवा 
उन्नति के शिखर पर पहुँचा हो। सृच्मता से विचार करने पर ज्ञात 
होता है हि समवनयरिपालन ही सारे कार्यों की सफलता की कुजी 
है। 86 क# ईं#ढ पाए 0 €ए0"॥ ४ हिंक़प हक ि॥॥2. अर्थात्‌ सम्रय 
पर तैयार हो जाओ ओर प्रत्येक्ष कायं समय पर करो | समययरिप्रल्लन 
के दिव्य-आदश पर चल कर कितने ही भारय हीग, गिराश्रय और 


१११ समय-परिपाक्षन 


आअभागे बालकों ने भी संचार में चक्ाचरोंप उत्पन्त कर दी | कितने 
ही निधन लक्ष्मवान्‌ हो गये। अनेक अशिक्षित श्रीर निरक्षर 
व्यक्ति अपनी विद्वता और बुद्धियानी के लिये विश्व में विख्यात 
हो गये | 

किसे पता था कि परतन्त्र देश में उलन्न होने वाला, एक 
निर्धन विधवा का असाया पुत्र संसार यें अपनी घाक जमा सकेगा 
परन्तु आज नेपोलियन के नाय से विश का कौन-सा शिक्षित व्यक्ति 
अपरिषप्त है ? नेशेलियन, जिसने अपने देश के विदेशी शासकों 
के विरुद्ध आवाज उठायी थी, जिसने यूरोग के राष्ट्रों में तहलका 
मचा दिया था; जिसने विशाल आत्प्स को अपनी सेना के जाने का 
राज-माय बना लिया था ३ पह साहसी नेपोलियन पक्‍का समय 
परिवाज्षक था / बह ठीछ और उपयुक्त समय की कमी नहीं खोता 
या। इसी अनुकूल अक्सर को न खोने के कारण ही वह बड़ीन्बडी 
सड़ाइयों में मी विजयी होता था। उक्फु0:20% अफपशव फंड 
सफदाए 58 टव#रयफ द #ंट डइॉप्टटेंटर्ड हद कवर 0 मिड उटबशछ 
४ ४००" नेपेलियन ठीक समय का उतने ही सतकंता से ध्यान 
रखता था जितनी सावधानी से बुद्धनस्थल्ञ के चित्र का 7 

एक बार नेरेलियन ने अपने सेगानायक को मोजन के लिये 
निमब्तित किया । सेनानायक के आने में विलम्ब हुआ ओर 
नेपोलियन निश्चित समय पर भोजन करने बैठ गया । बह भोजन 
करके उठ ही रहा था कि सेना नायक आ पहुँचे। उन्हें देख कर 
नेपोलियन ने कह्ा--महाशय, भोजन का समय तो व्यतीत हो 
चुका ! हाँ; अब काय का समय हे | चलिये, कार्य आरम्भ करें | 

जाव किन्‍्स एडम्स (/एफ॥ 9890४॥ 477703/ समय-परियालन 
के लिये प्रख्यात थे | उनका समय इतना निश्चित और ठीक समझा 
जाता था कि लोग कहते हैं-- ४०७ 00 फकि। हंडर जीत08 हे 


प्रस्थान श्र्रु 


बढ लीक व ह|ं४्टा.४2 2००८” जिस. अकार' किदुत्‌ पड़ी द्वारा 
ठीक-ठीक समय जाना जाता हे जन्ती यौँति एडस्स के कार्यों को 
देख कर लोगों को ठीक सभ्य ज्ञात होता धा--यहाँ तक कि मि० 
एडस्त के कार्य-कम के आधार पर लोग अपनी बड़ी तक बिला 
लिया करते थे / गि० एडम्स अपना अत्येद्ष काये ठीक समय पर 
करते थे | घड़ी की चाल के सह्श वे अपने कार्य में व्यस्त रहते 
थे और घी की सूहयों की भाँति उनके कार्यों का अवलोकन करने 
से एक दम ठीक समय जाना जा सकता था / 

(पक बार एक सभा में पर्याप्त संख्या मे सदस्य पर आ यये थे । 
काय का समय भी हो यया था। लोगों को विलग्ब असच्य हो रहा 
था | चदस्यों की उतावली थी। कुछ सदस्यों ने--“समय हो चुका 
है ।” कह कर कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव किया | इस पर एक 
दूसरे सदस्य ने कहा--मित्रों / ठहरो, थोड़ा सा भर ठहरों (४ 
अभी मि० एड्स्स नहीं आये हैं, और वे एक अगृख समासद हैं, 
ऐसे सथा की कार्यवाही भी फ्रीकी ही होगी /” ह्ोयों में शत विषय 
पर वाद-बिवाद हो ही रहा था कि गि० एडस्स आए पहुँचे। लोगों 
में उनके देर से आने पर कामाफूर्ती हो रही थी। परच्तु घड़ी 
मिलाने से जात हुआ कि मि० एडम्स निध्धारित समय पर है आते 
मे । बह्*ाँ की पड़ी ही तीच मिनट तेज चत्र रही थी / 

यदि कोई किसी सभा का समापति निर्वादित हुआ हो और 
वह देर से आये तो उसके स्थान पर दूसरा सभापति चुन कर कार्य 
आरम्म होगा जो उत्तके लिये गौरव और शोभा की बात नहीं हैं ५ 
परन्तु फिर बी उसे ऐसा होने पर अग्रसन्त नहीं होना चाहिये 
क्योंकि सभा का कार्य देर से आरम्म होने से निश्चित समय से 
आते हुए व्यक्तियों का बहुमूल्य समय व्यर्थ चष्ट होगा। अतः दूसरी 
बार वे स्वयं देर से आयेंगे। देर से सभा का कार्य आरम्भ होने से 
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कार्यवाही के लिये थोड़ा सा ही समय बच (हेगा। प्रतस्वरूष 
कितने ही कक्ताओं को बोलने का अवसर नहीँ मिलेगा | अमुख 
कक्ता अलच्त चंक्षितता के कारण अपनी महल पूरं बातें कहने से 
वखित ही रह जायेंगे तथा उपयोगी विषयों पर मी पर्याध प्रकाश 
नहीं पढ़ सकेगा | एक व्यक्ति की अत्ावधनी तथा लापरवाही का 
इपरिएाम निर्दोष जन-समाज का भोगन! सर्वधा अनुचित है| 
समय पर कार्य आरस्म हो सके इसका सुनहला नियम यही 
है कि बिता किसी की अतोक्षा किये उते सवथ पर--ठीक ससय पर 
आरम्भ कर दिया जाय | पहले कुछ कठिनाई पड़ेगी ; परन्तु जब 
जोग अभ्यस्त हो जायेंगे तो स्वयं समय पर पहुँचे रहेंगे | जल्दी 
या देर से आरस्वथ करने से कान्क्मी बहुत सी ह्ानियाँ उठानी 
पढ़ती हैं | समय से पूक प्रारम्भ किये जाने काले कार्य अपरिक 
तथा तटिएए होते हैं। देर पे प्रारम्भ होने वाले कार्य अधूरे और 
यवस्थित होते हैं तथा उपयुक्त समय के पश्चात्‌ समाप्त होते 
हैं। सावजनिक कार्यों में ठीक समय का ध्यान रखना तो अत्यन्त 
अनिषाय है ही, क्योंकि उत्तकी शीध्रता या विलम्ब से जन-समुदाय 
की लाम-हानि सस्बद् है ; परन्तु दैनिक जीवन सें भी समयन्यरि- 
पालन बड़ा ही लानप्रद! और अनिवरय है ! महलपू्ा सभाओं के 
अधिनिधि अपनी सभा ठीक समय से आरम्भ छऋरते हेँ। बड़ी-बड़ी 
नाटक या सिनेमा कम्पनियों के मैनेजर निश्चित समय पर अपना 
अभिनय अथवा खेल आरम्भ कर देते हैं। वे कियी विशिष्ट दर्शक 
के आयमन की भी प्रतीत्ा नहीं करना चौहते । वे अपने अतिथियों 
अथवा सम्मानित दर्शकोंके आगमन की सी अलतीक्षा नहीं करना 
चाहते। वे अपने अतिथियों अथवा सम्मानित दर्शकों को फट अथवा 
स्पेशल क्लास का निःशुल्क टिकट ( फ्री पास ) दे देंगे ! अभिनय 
शाला यें भी उनके स्वागत सत्कार का आयोजन करते रहेंगे, किलू 
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इतने पर भी उनकी अतीक्षा करके खेल को विल्म्ब से आरस्प नहीं 
करेंगे | खेल विल्लम्ब से आरम्म करने से समय से आये हुए दशकों 
का समय नष्ट होता है | इससे दूसरे दिन वे स्वयं देर से आते हैँ 
जिससे वे ठीक खेल आरम्भ होने के समय ही पहुँचे । ऐसी दशा 
में उत दिव यदि खेल निश्चित समय पर आरम्प हो गया तो वे 
पिछड़ जायेंगे तथा अपने आनन्द और गनोरभ्जन का आरम्मिक 
साय व्यथ खो बेठेंये । दर्शकों को असुक्िधा अथवा अरुचि होने से 
कम्पनी के व्यापार को भारी पका लगता है। इतना ही नहीं 
दर्शकों में आफिसर, बेरिप्टर, सेठ तथा विशिष्ट व्यक्ति मी होते हे 
जो समय व्यर्थ नहीं खो सकते और टिकट खरीदा हुआ होने पर 
भी बिलम्ब के कारण वे रंगशाला से उठकर बाहर चले जाते हैं-- 
अग्रसच्॒ से होकर / और दर्शकों की असपुविधा के लिये कम्पनी को 
उत्तरदायी होना पड़ता हे । सिनेमा कम्पनियों के बुद्धिमान, कम- 
चारी विल्म्ब से आये हुए अपने प्रियजनों को खेल का अदृष्ट भाग 
डृश्य समाप्त होने पर तथा अन्य दर्शकों के चले जाने के पश्चात्‌ 
पुनः दिखला देते हैं, परन्तु देर से आरम्भ करके जननवग का समय 
कदापि नष्ट वहीं करते । 
भ भ८ ५८ ञ८ 

नेलसन ने एक समय कहा--“मेरी सफलता का मुख्य कारण 
यह है कि में निश्चित समय से पद्रह मिनट पूर्व ही तैयार हो 
जाता हूँ ।” इस पर चौदहवें लुशस ने कह्ा-- नही, नहीं, समय- 
यरिपालन ही सम्राटों का शिष्टाचार हैं ।” 

राष्ट्रपति वाधिंयटन समय-परिपालन का कड़ा ध्यान रखते थे | 
उनके भोजन का समय चार बजे था | एक बार उन्होंने काँग्रेत के 
नवीन सदस्यों को अपने यहाँ मेजन के लिये निमन्त्रित क्रिया | 
सदस्वथगय॒ थोड़ी देर बाद आये। आते पर उन्होंने राष्ट्रपति को 
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गोजन करते पाया | उनको राष्ट्रपति का यह अशिष्टन्यवहार बुरा 
लगा । सदस्यों का कुमार राष्ट्रपति ताड़ यये | उनको सानन्‍्तना देते 
हुए राष्ट्रपति ने कह्टा--“बन्युओ, समय अमृल्य है। विधारित 
समय पर निर्धारित कार्य करता ही समय का सदृव्यय है । समय-- 
परिपालन में ही सफलता का सार सच्चित है !” 

उन्होंने बिनोद करते हुए पुनः कट्ा--/महाशय / मेरा रसी- 
इया अिसी मेहमान आपे हैं या नहीं, कभी नहीं पूछता | वह यही: 
पूछता हैं--अियी सेजन का समय हुआ या चहीं ?!! 

इसी प्रकार एक बार राष्ट्रपति वाशिगटन का सेक्रेटरी कुछ देर 
से आया । राष्ट्रपति उस पर कुप्ित हो छठे और उससे देर से आने 
का कारण बतलाने को कहा । सेक्रेटरी भय से ऋएने लगा और 
बहाना करते हुए उसने कक्टा--"श्रीमान्‌, मैं चला तो ठीक समय 
से ही था, किन्तु शोर है मेरी बड़ी ही सुस्त हो गयी /” 

राष्ट्रपति मे उसे डॉटते हुए पुचः कहा--/सहाशय ! यदि ऐसा 
हे तो आप दूसरी निश्चित समय बतलाने वाली घड़ी रखें अन्यथा 
हमें निश्चित समय पर आने वाला दूधरा सेक्रेटरी नियुक्त. 
करना पड़ेगा | 

समय पर छार्य करने वाले का सब लोग विश्वास और सम्यान 
करते हैं | 4 #४०% ब्लो0 00808 #8 प्रकार रत 222०8 78 ४0७०5: 
जो अपने समय का पक्का है वह अपनी बात का भी पक्का होगा | 

समय बिता कर कार्य करने वाला अविश्मासी और फूठा समझता 
जाता है, और संसार उसे बणा की दृष्टि से देखता है | यदि औोई 
वादा करके समय पर रुपये न दे तो लोग उसे क्या समझेंगे! 
यदि कोई आने का समय देकर उस समय न॒पहुँचे तो लोगों की 
उसके ग्रति कैसी भावनाएँ होंगी ? संसार को उसकी बात पर जग 
भर के लिये भी विशधास नहीं होगा। बह भकूठा समा जावग 


प्रस्थान १२६ 


ओर थोड़ी सी भूल के कारण लोगों की उम्त पर से अद्धा 
उठ जायगी | ह 

समय टालकर कार्य करने शत्रा, समय पर होने वाले कार्य से 
हतनत्र लाग से ही बचित नहीं रहता बल्कि कभ्रीकमी पह अपने 
को महान्‌ संकट और भीषण आएतियों में भी डालर देता हे । उसे 
कम्री-कर्मी ऐसी हानियाँ उद्ानी पढ़ती हैं जो कुछ बर्षों तक पूर्ण 
नहीं हो सकती और कुछ का तो आजन्य पूणे होगा असम्गव सा 
हो जाता है। एक अस्ाध्य रोगी को यदि टीक समय पर दवा न 
दी जाय तो उसके जीवन का अन्त हो जायगा | एक बरिस्टर समय 
पर नहीं पहुँचता हे और एक निर्दोष व्यक्ति फ्राँती पर लटका दिया 
जाता है। एक ड्राइवर की घड़ी कुछ चुस्‍स्त हो जाती है. और दो 
ट्रेनें परस्पर लड़ जाती हैं। कई अमूल्य जीवन नष्ट होते हैं और 
भीषण क्षति होती है। एक व्यक्ति रुपये लेकर देर से आता है 
इतने ही में एक अतिषछित महाजन का दीवाला हो जाता है | कित्ती 
घर में आय लगने पर याँदे उसे बुझाने में थोड़ी सी भी देर की 
गयी तो साया घर और भॉरि-धीरे पड़ीस के अन्य घर भी स्वाहा हो 
जायेंगे। एक सेना वायक्क अपनी सेना एकत्र करने में थोड़ी देर 
करता है । इसी अवसर पर शत्रु झाकमरण करते हैं, और उसके 
सैनिकों के तैयार होने के एवं ही शत्रु उन्हें बनन्‍्दी कर लेते हैं / 
हजारो निहत्ये और शत्रघारी तलवार के घाट उतार दिये जाते 
हैं| एक खतन्त्र देश परतन्त्रता की बेड़ी में जकड़ दवा जाता है / 

जिसे लोग थे।ड़ी दर और कुछ मिवट समझते हैं वह उनका 
सर्ववाश करने के लिये एयाति है। अभि की एक चितयारी रूई के 
ढेर को जलाने के लिये बहुत है। मनुष्य को अपना कार्य ठीक 
समव पर करवा चाहिये और कमी भी एक मिनट की भी देर नहीं 
करनी चाहिये बह कुछ सिनटों की देर उसे पतन के यह में ले 
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जायगी | कुछ भिनटों की देर ने क्या कितनी ही उज्जल आशाञओं 
को अन्यक्वार में क्लीन नहीँ कर दिया ? कुछ मिनटों की देर ने 
क्या कितने ही व्यक्तियों को अतफल और निराश नहीं कर दिया ? 
कुछ मिनटों की देर के कारण क्या कितने ही निर्दोष सूली पर नहीं 
चढ़ यये / कुछ मिनटों के विज्लम्ब के कारण क्या कितने ही स्व॒तन्त्र 
शपघ्ट फतन्त्र नहीं हो यये ? क्या अब भी मनुष्य कुछ मिनटों को 
पृष्छ समक्ेगा ? क्या वह समय बिता कर उसच्चसे जत्यनन होने 
वाली हानियों को एस कर सकता है ? क्या वह खोगे हुए समय 
को फिर से वापस ला सकता हे ! यदि नहीं, तो उसे उचित समय 
पर काये करना लॉखना चाहिये और अपने उपयुक्त अवसर को 
हाथ से खोना नहीं चाहिये । 

क्या उसे पता नहीं कि समय परिणत्नन के महल से अनभिज्ञ 
रहने वाले कितने दी होनहार व्यक्तियों ने अपने चमचमाते हुए 
मरिष्य को नष्ट कर जला / फितने ही बुद्िमन्‌ और कार्य-कुशल 
व्यक्ति समय खोकर रोते ही रह गये | जीवन की दौड़ में असफल 
और अलुत्तीरं होने बाले व्यक्तियों की आकृति पर समय परिषालन 
ने करने का दुपरिणाम अब तक अंकित है * 

मेपोलियन का कथन हँ--“केवल प्रौच मिनटों के महत्व को न 
जानने के कारण ही आा्ट्रिय्ों की एराजय हुई थी !” 

कुछ घढ़ियों के विलम्ब ने ही नेपरेलियन को भी असफल और 
अपग्रानित कर. दिया, भर वह वाटर लू की लड़ाई में पराजित हो 
गया था । आउच--नेपोलियन का फ्रिय सित्र--समय पर नहीं 
आ सका । नेपोलियन उसकी अत्ीज्ा में था । इधर समय मी उसे 
अमूल्य अवसर' सोते देखकर उस्ते पन्‍दी बनाने की चेष्टा में था। 
अन्त में मेपोलियन पकड़ा गया ओर पन्‍्दी बना कर सेन्‍्ट हेलेना 
ट्टीप में निवांसित कर दिया गया । 


कर्नल राइल' ( 0700 झ0 ) ताश सेलने में निमम था| 
इसी अवसर पर उसे वाशियटन का आदेश-त्र मिला | इस पन्र में 
राष्ट्रपति ते उसे; सेना को प्रस्थान कराने की आज़ा दी थी । इन 
राश्ल् ताश खेलने में तल्लीन था | उससे पत्र बिना पढ़े है जेब में 
रख लिया और वह पुनः खेल में लग गया। खेल समात्त होने पर 
उसने पत्र पढ़ा | फिर वह सैनिकों को एकत्र करने और युद्ध की 
तैयारी करने में लग थया | परन्तु-- 
“का वर्षा जब कृषि सुखाने; 
समय 'शूकि पुनि का पंछिताने |” 
कर्नल राइल ने बर्ढ़ स्कूर्ति और ततरता की । किन्तु शोक / 
समय बीत चुका था / अपसर निकल चुका था (/ शजुओं ने उन्हें 
बन्दी कर लिया भौर वे अपने प्राण खो बेठे [! केबल कुछ मिनटों 
की देर के कारण ही कर्नल राश्ल खतन्रता, सम्माव और जीवन 
संधस्व खो बैठा /! 
सीजर देर से राज-सभा यें एक समाचार सुनाने गया और उसे 
आखों से हाथ घोना पड़ा । मनुष्यको अत्येक काय विश्वित समय 
पर करने का अभ्यास छालना चाहिये। ठीक समय जानने के लिये 
एक ठीक समय देने वाली बढ़ी रतना लायप्रद होगा। करीब- 
करीब ठीक समय बलकानें बॉल २िडीआन्य पर घोखापदे-सक्ती-है। 
आज का कार्य आज ही समाप्त कर डालना ठीक है। 
कृछा0-0%2 था! ॥८८४७ 2027४ केल' कमी नहीं आता | 2९४7४ 
हों णी च रठकएपा0क फॉर 267 08 दें०४० ०-१०” जो काय 
आंज किया जा सकता हे अथवा जिसे आज ही कर देता आइ- 
श्यक हो, उसे कल के लिये नहीं छोड़ना चाहिये--कद्ाषि कहीं 
छोड़ना चाहिये । इतिहास के पुष्ठों में कल की पतीक्षा' करने वात 
कितनें ही बड़ी-बड़ी महताकांज्ञाएँ और उज्ज्ल आशाएँ रखते 


१२९ समय-परिशालन 


वाले व्यक्ति विलखते हुए मिलेंगे । शोक / उन्होंने आलस्य और 
अवहेलना के भुलावे में आकर और दूसरे दिवस को अधिक चसर- 
कीला सम्रक कर उसे अपना घुनहला कमान” और आज! कल 
वापस जा देने के विश्वास पर उधार दे दिया था, परन्तु वे दोनों 
जमामार ( आल्वस्य और अ्रवहेलना ) उसे लेकर पुनः नहीं लोटे । 
कल्न वापस कभी नहीं आता। 
“नहीं मविष्यत्‌ पर पत्ियाओ, 
मृतक भूत को जानो भूत। 
काम करो सब वर्तमान में 
सिर प्रभु, मन हृढ़ यह करतूत |” 
जिसे मनुष्य “पीछे हो जायगा” समझता है वह कार्य कर्भी 
नहीं होता और सदेब पीछे ही पड़ा रहता है | जो शक्ति आज का 
कार्य कल के यरोसे पर छुड़वावी है उसी शक्ति ( आलस्य ) को 
अपने वश में करके साहसी और श्रेष्ठ पुरुष उसे आज ही समाप्त 
कर देते हैं | 
किसी ने एक फ्रांसीशी राजबीतिन्न से पूछा-- आप इतना 
अधिक कार्य कैसे कर डालते हैं जब कि आप सामाजिक कार्यों में 
भी सम्बिलित होते हैं ?? 
फ्रांसीसी ने उचर दिया--“में आज का कार्य कल पर कभी 
नहीं छोड़ता | उसे आज ही समाप्त कर देता हूँ /” 
टी समय से केवल पाँच मिनट ही पीछे रहने के कारणु 
कितने ही व्यक्ति श्रतियोगिता में हरा दिये गये। उन गौरवयुष्त 
ओर प्रतिष्ठित पदों पर उन्हीं के मित्रों और ग्रतियोगियों ने अपना 
अधिकार जमा लिया जो ठीक समय पर कार्य करने पर उनके होते 
ओर अवश्य उनके ही होते । चाहे कोई कितना ही शीत्र दौड़ने 
वाला क्यों न हो परन्तु यदि वह दोड़ की अतियोगिता में आधी 
<्‌ 


अस्थाव १३० 


मिनट सी पीछे आता है तो क्या वह असफल और निराश नहीं 
हे जीवन की दौड़ तो शससे थीं कई गुनी श्रेष्ठ और महत्व- 
पूणु है । 

समय अमृल्य हे | इसका सत्‌-कार्यों द्वारा सहुपयोग करना ही 
जीवन की सार्थक बनाना और अपने जीवित रहने का अमाण' देना 
है । यह केवल समय-परिणलन से होगा । शिस-किस व्यर्थ के कार्यों 
में मनुष्य प्रमय खोता है, किसके बेकार की बातों में उसका 
समय विकल जाता है और कहाँ-कहाँ आल्स्य की चट्टानों से 
उसकी जीवन नोका टकराती है, तमय-परिषालन उसे पहले ही 
सूचित और सच्ेट्ट करके मार्ग प्रदर्शित करता है | 

यदि किसी का समय व्यर्थ के कार्यों में अथवा आलत्य में 
व्यतीत हो जाता है, यदि उप्ते अपना लक्षित कार्य करने का अवसर 
प्रात्ष नहीँ. होता, यदि उसका कुसंय वहीँ छुटता, यदि बातचीत 
उत्तका समय सा डालती हे, यदि उसके बहुत से काय अधूरे ही 
रह जाते हैं और कुछ छूट भी जाते हैं. तथा उसे अपने कार्यों को 
जल्दी और उतावली में सम्रत्त करना पढ़त/ है ( जिससे वे बिगड़ 
जाते हैं ) तो इसके लिये एक सरल और घुयभ उपाय है, और वह 
है--" समय-परिपरालन ।” अपने कार्यों की निश्चित और निश्रीरित 
समय पर करने के! अंभ्योधपत महुष्य को सफलता और पूराता के 
पय पर ले जातों है । इसके लिये अपना “सम्रय-विभाग” बना लेना! 
अधिक शितकर होगा | म्ृष्य यदि अपनी दिन-च्या समयन्परि- 
पालन के साँचे में ढाले तो उसे अत्येक कार्य के लिये पर्याप्त और 
उपयुक्त समय मिल सकेगा और उल्के कार्य मलीनति सुतखा- 
दित होंगे एवं वह एक अनुपम आदर्श होगा । 





परिश्रम ओर भाग्य 


नमसवामो देवान्ननू हस्तविषेस्तेडषि बशगाः | 
विधिवन्धः: सोडपि प्रतिनियतः कर्मेंकफलदः | 
फल कर्मायत्त किममरण्णें! कि च॑ विधिना | 
नमस्तत्करमस्यो विधिरपि ने वेम्य: प्मचति | 
देवताओं को हम नमस्कार करते हैं परन्तु के तो विधि के अधीन हैं, 
हम विधि को नमस्कार करते हैं परन्तु विघाता भी हमारे कर्मों के अनुसार 
ही फल्ल देता है, इसलिये जब देवता और विधि दोनों दी कर्म के वशीमूत 
हैं तत्र उमसे क्या अयोजन है, हम तो कर्म को ही नमरुकार करते हैं जिस 
पर विधाता का भी वश नहीं चल सकता ! 
--श्री भतृह॑रि 
“यदि तुम्हें झान की प्रिपासा है, तो प्ररिभ्रम करो; यदि तुम्हें भोजन 
की आकांक्षा है, तो परि्रम करो और यदि ठुम आनन्द के अमभिलाणी हो 
तो उद्योग करो; युरुषाथ ही ( प्रकृति का ) नियम है 7? 
“स्किन 
विश्व में उथल-बयुथन्न मचाने वाले, संसार का नेतृत्व पहया 
करने वाले और राष्टों का निर्माक करने वाले व्यक्तियों में कोई 
झलाकिक शक्ति या अश्चाघारणु ग्रतिया नहीं होती | छोटे-से-जड़े 
तथा साधारण श्रेणी से महान बनने गले सभी मनुष्य अपूतत मेधावी 
और कुशाम्र बुद्ध नहीं होते। भरक्ष्य में कुछ कर दिखाने की 
इच्छा रखने वाले इन कमवीरों का जीवन बहुचा अध्यवत्ताय और 
आनवरत परिथ्रम से ही परिवृएं होता है। अविरिल उद्योग से ही 


प्रस्थान श्र 


ये करमठ योद्धा जीवन-संग्राम में विजयी होते हैं | सित्ञालय में सर्व- 
प्रथम उत्तीर्ण होने वाले, छात्र-व्त्ति और सवरणपदक विजेता छात्रों 
के जीवन पर इृष्टिपात करने से ज्ञात होगा कि बहुघा स्वच्छ मस्तिष्क 
वाले लड़कों ने परिश्रम करके प्रथम स्थान ग्राप्त किया है और 
अपनी वृद्धि को विकसित करके अपनी प्रतिभा बढ़ायी है। इसके 
प्रतिकूल प्रखर बुद्धि वाले लड़कों ने अपनी प्रज्ञा के मरोसे रहकर 
आर परिश्रम से विरत होकर अपनी उन्नति का अवरोध कर डाला 
है, और यदि ऐसे लोगों ने अध्यक्ताय को अपनाया है तो निश्चय 
एक अपूर्व प्रकाश से क्श्व को ज्योतिमंय भी कर दिया है। विश्व 
की कमथूमि में परिश्रम की ही अचंना होती है । उद्योग ही मनुष्य 
को विजय पे विसृषित करता है और उसे सफलता का वरदान देता 
है । श्रम-विहीन बुद्धि से कोई लाभ नहीं | अध्यवसाय के सम्मिश्रण 
से ही ज्ञान उपयोगी सिर हो सकता है और मानवी-श्रद्धा की वस्तु 
बन सकता है | 

सतत परिश्रम ने ही संत्तार की ज्ञान-राशि को सबित किया है । 
इसी के द्वारा विज्ञान के आश्चर्यकारी आविष्कार हुए हैं । इसी के 
द्वारा मिश्र के निर्जेन भूमिखण्डों यें पिशामिडों का निर्माण हुआ; 
जेरूसलम के विशाल और दर्शनीय मन्दिरों की रचनाएँ हुईं, चीन 
की प्रस्यात ग्राचीर का निर्माए किया गया और ताजमहल' सा 
अद्वितीय भव्य-मचन निर्यित हुआ | अबपिरत उद्योग के कारण ही 
रामायण और महाभारत से अनुपम थन्‍्थ लिखे गये, वेदों तथा 
उपनिषदों की रचनाएँ हुईं | अनवरत अध्यक्साय ने कितने ही! 
भूखों और अशिक्षितों को विद्वान्‌ बना दिया । असंख्य निर्धनों को 
सम्पत्ति से विमृूषित कर दिया, अनेक अ्रश्नसिद्ध व्यक्तियों को प्रख्यात 
बनाया एवं उन्हें सम्मान से अलंकृत कर दिया | वर्षों छीनी और 
हथौड़ा चलाकर ही, शिल्पकार म्ह्ेेतरे अपनी मूर्तियों की सुन्दरता 


२३३ परिश्रय और माग्व 


के लिये अख्यात हुए थे। अधिक काल तक झूँची चलाने के 
परचात्‌ ही यणा रविवस्मा के चित्रों को प्रधानता ग्राप्त हुईं थी | 
आज्षय द्विवेदी एवं उपन्यास सम्राट ग्रेसचन्दरणी वर्षों लेखनी 
व्िसने के पश्चात्‌ ही साहिल-गयन के दुर्य-चन्द्र हो सके थे | 
कारनेयी, राकफीलड और जे० एन० ताता परिश्रम करके ही 
दरिद्र ते घन-कुबेर हुए हैं। प्रसश्चित में ही सफलता का सार 
लिह्वित है । 

पूवंजों और आदरणीय नेताओं ने अनवर्त परिश्रस से वर्षों 
संहार की सेवा करके, जनवा-जनादंन की शुषा यें अपनी अमूल्य 
आयु का अधिक-से-अधिक अंश अर्पित करके ही, पर्दियों से सोथे 
राष्ट्रों को जगाया, पृरातनकाल से परतन्त्र हुए देशों की सतन्त्रता 
आप करने की शक्ति दी, शताब्दियों से सताये गये श्रमजीवियों की 
आँखें खोली, मृतग्राय मजदूर और किल्ानों में जाग्रति का जपिन- 
सच्यार किया, स्वामिमाव खोये लिह-सुअनों की उनके ज्योतिर्मय 
स्वरूप का अतिविस्व दिखला कर, उनके पूर्वजों की वीरता, भरता 
और शोय्य की स्मृति दिल्ला कर एवं सिंहचाद से उनकी भीहिता 
भया कर उन्हें आत्मन्गौरदत और आत्म-्सम्मान की शिक्षा दी है | 
इसी ने नूतन परिवर्तन से वहुन्धरा की काया पलट की है| विश्व 
को आगे बढ़ाने में मनुष्यों की कितनी ही पीढ़ियाँ परिश्रस करते- 
करते समाप्त हो गयीं। हमारे पूवर्जीं के अविरिल उद्योग से ही 
हमारी असंख्य कठिनाइवाँ दूर हो सकी हैं, हमें आगे बढ़ने का 
अधिक से अधिक सरल भार्ग आस हो सका और हसारी सुफिधा 
का द्वार सुल सका है । पंसार पूतजों के अकथ परिभ्रम, उनके त्याग 
और तपरचर्य्या का चिर ऋणी है। आलतसी और अकरमदय क्षेक्ल 
अपना जीवन ही दुःखद नहीं बनाते बल्कि परिश्रम से उदासीन 
होकर वे भावी-इंशजों का सविष्य भी बैराश्य और अंधकारपूर्ण बना 


प्रस्थान १३४ 


देते हैं। क्या इतने पर भी मनुष्य परिश्रम का महत्व नहीं 
समक्ेगा ? क्‍या अभी भी वह सच्चे हृदय से उद्योग करने से जी 
चुरायेगा ! क्‍या अब से भी वह अध्यवसाय में ग्राए-पर से संलगम 
नहीं होगा / वह क्यों अपनी शक्षितयों का उपयोग नहीं करता, 
और कहता हे--“भयवान्‌ ने मुझे कुछ भी नहीं दिया /? वह 
व्यथ अधीर क्यों हो रहा है--आऔपू क्‍यों बहा रहा है; जब कि 
परम पिता का हाथ उसके मस्तक पर है /” उसे परिश्रण को अप- 
नाना भहिये | “पुरुष सिंह जे उद्यमी लद्मी ताकी चेरि |” जीवन 
में कुछ कर दिखाने के लिये उसे अपने पृ्वजों के पद-चिह्दों पर 
चलना चाहिये और कर्म-परायण होकर अपनी स्मृति छोड़ 
जानी चाहिये। परिश्रम ही सफलता और गमहानता का खरा 
सेपान है | 
है भ८ भ८ ५८ 

'जगबन्धुद्त” बरीसाल जिले के बावरी पाड़ा ग्राम में एक 
प्रतिष्ठित किन्तु निर्धन बाह्मण॒ परिवार में उत्तन्‍न हुआ था। बचपन 
में लू लगने के कारण इसके कान में दोष उत्पन्त हो यया था और 
यह ऊँचा सुनने लगा था। यह था बड़ा परिश्रमी और कुशाम 
बुद्धि; किन्तु निर्धनता और कर विकारके कारण यह कुछ पढ़ लिख 
नहीं सका | बाल्यावस्था में ही पेट की चिन्ता प्रिर पर सवार होने 
पर इसने अपने ग्राम में एक छोटी सी दृकान सोल ली। दुभस्यि- 
बृश उसमें इसे सफलता ग्राप्त नहीं हुईं । विफलता से व्याकुल होकर 
इसने अफ्रीस सा लिया। किसी अकार भयवत्कपा से इसे आण- 
मित्ता मिली | इसी भाँति इसन ऊब कर एक बार पुनः अफीम खा 
लिया और एक श्रेष्ठ.चिंकित्सक के उपचार से इसकी जीवन रक्षा-हों 
सकी | कदाचित अभी और भी दुःख भोगना अमाये के भार्य में 
ओकित था | 
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एक दिन इसने घर का कोई रजत-आगूषता चुरा लिया और 
उसे विक्रय करके इसने कुल £४) प्राप्त किये । रुपये लेकर यह 
कल्नकत्ते भाय यया | वहाँ अपने सार्य की परीक्षा करने की इसकी 
अन्तिम इच्छा थी और पुनः विफल होने पर अर्फ़ीम से अपना अन्त 
करने की थी एक बेहब सनक ! 

कल्षकत्ता--बंगाल की गौरवपूर्ं राजधानी ! व्यापार का श्रेष्ठ 
केन्द्र // और ग्रसिद्ध बन्द्रगाह !!/ जहाँ नित्य सैकड़ों जलयान 
विदेशों से खिलौने; पड़ियाँ, दवाइयाँ, रह्ाः और भिन्न-भिन्न वस्तुएँ 
लाते हैं तथा बदले में भारतवर्ष से रूई, गल्‍ला तथा सोना-बाँदी 
अ्तिदिन ढो ले जाते हैं | बंगाल की खादी और हिन्द महासागर की 
उत्ताल तरंगे जिसका पद-वन्दन करती हैं और राज्य-लदपी जहाँ 
नित्य आँख म्रिचोनी खेला करती है। वहाँ भोला जगबन्धु आया 
केक्ल चौदह रुपये लेकर और पिन्यु-सुता का स्नेह-माजन बनने 
की आकांज्षा से !! इसका वहाँ सफल होना कितना किन, दुष्कर 
ओर असम्भव है ! नादान लड़का मूखंता-बश चला आया व्यर्थ 
प्राण देने /! 

कलकत्ते में इसकी एकयात्र पूजी-चोदह रुपये धीरे-धीरे सम्राप्त 
हो चली । बालक जगबन्धु दिन भर काम की घुन में घूमा करता 
ओर सार्थक्राल एक-दो पैसे का चबेना खाकर गज़ातट पर सो जाया 
करता था। यह बाजार के मोड़ पर ख़ड़ा होकर ग्रति टिकिया एक 
पैसे के भाव से स्थाही बेचा करता था । उन दिनों काली स्याही की 
टिकिया का प्रचलन नहीं था | उसे बड़ी निराशा और विपत्ति का 
सामना करना पढ़ता था || लड़के के परिश्रम, इसकी कष्ट सहिष्णुता 
तथा इसके अध्यक्साय ने सफलता का आँचल पकड़ लिया और 
परिश्रम से प्रसन्‍न होने वाली बह श्रेष्ठ देवी उस्ते छुड्ान सकी 
पीरे-घीरे इसकी “जि० वी० डी०” सार्का स्याही की ख्याति हूं 


परथान श्य्द् 


गयी। इसने फिर किराये पर दृकान ले ली भर अपने व्यापार की 
'बूद्धि की । आगे चल्ल कर इसने अचूर द्वव्य उपार्जित किया | 
फुटयाय पर' खड़े होझर स्याही बेचने वाले, चने चंबा कर 
पनिर्बाह करने वाले तथा स्नाव-धाट के यत्थरों पर विश्ञाम करने वाले 
इस अनाय, आश्रयह्वीन एवं चहरे बालक ने परिक्षय द्वार अपने 
दुर्भाग्य को सौमास्य में एरिणत कर दिया । निर्धनता की गोद में 
जन्मने वाला यह अशिक्षित लड़का अध्यक्साय को अपना कर 
लक्ष्मी का वरद पुत्र ह्रोक्र रहा | इसने तर ग्रोड़ीय मठ के मबन- 
निर्माण के निर्श्ति छुः लाख से ऊपर का दाव दिया | श्रीगौद्रीय 
सठ बाय बाजार कलकते में अवस्थित है । “उद्योगे मास्ति 
दारिद्रयस्‌ |” परिश्रम करने पर दरिद्रता नहीं रहती । 
है रा >८ 
सोलह कर्ष की आयु में मैट्रिक पास करके एक लड़का बीत 
हफ्ये मालिक वेतन पर चार्टड बैंक का क्के नियुक्त हुआ । क्री के 
साधारण पद से ही इसने बैंक की कार्य प्रणाली का समुचित ज्ञान 
प्राप्त कर लिया और बुक-कीपर! बत गया | इसी समय बैंक आफ 
इण्डिया की संस्थापना हुईं और यह लड़का वहाँ रु. 2५०) मापिक 
पर ब्ब एकाउन्ट्ेन्ट ( 800-4000%४०% ) हो गया | इस वनपीन 
बैंक के कार्य कर्ताओं में सबसे सुयोग्य यही बालक था । इससे बैंक 
को आरम्मिक व्यवस्था का समस्त भार श्सी पर आा पड़ा | बैक की 
नीति और व्यापार विषजक कार्य चर लल्लूसाई सॉक्लदास करते 
थे और प्रबन्ध यही लड़का | इसका नाम 'वोराबजी? था | काय करे 
समक् से सोशबजी का अच्छे-अच्छे व्यापारियों और औधद्ोगिकों 
से अनायात ही १रिचिय हो यया। सब एभउस्टेन्ट होते हुए भी 
सोरबजी को मैनेजर के अभाव में उसका भी कार्य सँगालना पढ़ता 
था । परन्तु वहाँ पर एक थोरपीय सैनेजर नियुक्त होकर आरा गया । 
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उसने एक यूरोपीय एकाउन्टेंट भी ला रखा | यह नवीन एकाउन्ट्रेन्ट 
सोराबजी की बुद्धि और इनकी अतिसा को देखकर चकित हो यया 
और सोराबजी इसकी आँखों में खटकने लगे | 

सोराबजी उसकी कुभावना ताड़ गये। इन्हें पी ठेप्त लगी 
आर हार्दिक बेदना हुई भिये स्वदेशी बैक कितने निरथक हैं--- 
जिनका सश्चालन यूरोगीयों द्वार हो और जिनमें भारतीयों का 
अपमान हो | इससे ये एक शुद्ध स्वदेशी बैंक स्थापित करने की 
चेष्ट करने लगे | सौबार्य से उसी समय स्वदेशी आन्दोलन आरंभ 
हो यया | उस समय मर्चेन्ट्स बेंक में एक मेनेजर की आवश्यकता 
थी। परन्तु सोराबजी को २६ वष का होने से अनुभवर्वीर युक्‍क 
समझे जाने के कारण उसमें स्थान नहीं मिल्ल पक्का । इससे स्वदेशी 
बैंक स्थापित करनेका इनका विचार और मी प्रवल्ल हो उठा । 

सोराबजी ने एक स्वदेशी बैंक स्थापित करने का आयोजन 

किया इसके लिये उन्होंने बड़े-बड़े लोगों से परामश किया, किन्तु 
उन लोगों ने बैंक की सफलता पर सन्देह अकट करते हुए अपना 
निरुत्ताह दिखाया। परन्तु सोराबजी इससे निराश नहीं हुए और 
न उन्होंने अपना उत्साह ही छोड़ा । उन्होंने कुछ अन्य लोगों से 
बांतालाए करके बैंक के संरक्षकों की एक समिति बनायी। इस 
बक का नाम सेन्ट्रल बेंक आफ इर्डिया” रखा गया और २? 
दिसम्बर १६२९१ ३० को इसकी रजिस्ट्री हो गयी। फिरोजशाह 
मेहता इसके समाप्ति निर्गाच्ित हुए | बैंक की सफ़्लता इतनी 
शीत्र हुईं कि तीन माल के भीतर ही २० लाख के शेयर विक् 
गये | सोराबजी ८००) मार्सिक बेतन पर बैंक के व्यवस्थापक 
दियुक्त हुए | 

सेन्टूल बैंक इतना विश्वस्त और प्रमाणित समझा यथा कि 
सरकार ने उसे स्थुनिस्पेल्लिटी का रुपया जमा करने की थी रस्वा- 
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घीनता दे दी। बम्बई स्टैंडिय कमेटी ने थी सेन्द्रल बैंक में कई 
लाख रपये जमा किये | आज सेन्ट्रल बैंक की शाखाएँ भारत वर्ष के 
ग्राय। तमस्त शहरों तथा व्याप्ररिक केन्द्रों में हैं | 
सेण्ट्रल बैंक की समुच्नति का श्रेय सोराबजी को है । इनके कार्य 
से प्रसन्‍त होकर सरकार ने इन्हें सर” की उपाधि से सम्मानित 
किया | सोराबजी ने लन्दन में भी इसकी एक शाखा सोल दी । 
अकथ परिश्रम और लगन से, मेट्रिह प्रस एक साधारण 
लड़का बीस रुपये के कलक से, सेयट्रल बेंक का संस्थायक व्यवस्था- 
पक्ष सर्वेसवां और सर्वशिय हो गया। सर सोरारजी पोचखान 
बला के नाम से इन्हें सभी व्यक्ति जावते हैं। बैंक के विषय में 
इबकी सी अ्रतिया रखने वाले' व्यक्ति देश भर में क्रिले ही हुए हैं । 
भर ५ म है 
कलकते के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होकर आगे थे एक 
गौराह़ि-- पर विषियम जोन्स' मिस्टर जोन्स की संस्कृत अध्ययन 
-की उत्कट जालसा थी। उस समय सामाजिक बन्चन के कारण 
कोई भी शिक्षक उन्‍हें संस््तत पढ़ाना स्वीकर वहीं करता था । 
ऐसी परिस्थिति में मि० जोन्स बड़े व्यभ हुए । कलकते में अपनी 
अभिलाषा पूर्श व होते देख कर वे नवद्वीप चले आये। नवद्ीष 
उप्त प्मय संस्क्रत का केंद्र था। यहाँ थी शौव ही उनको सन 
काम्रगा पृ न हो सकी। 
बड़ी कठिनता और अन्बेषण के पह्चातू एक संस्कतज्न वैद्य ने 
उतको पढ़ाना स्वीकार दिया | अध्यापक जी की गुरुदक्षिरा थी 
ह० ९००) मापिक तथा उचके आयमनाथ पालकी मेजनी पड़ती थी 
निप्तमें ० २०] मापिक व्यय होते थे । वैध महोदय का शर्तिर ही 
उनका कुटुम्ब था। अतएव आगे नाथ ने पाढे प्रगह्षा' के नाते 
उन्हें समाज का कोई भी भय नहीं था। 
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अध्ययन के निर्मित्त बंगले के नौचे का कमरा निर्शरित 
किया यया तथा उसके फू्श पर संगमरमर लगवा दिये गये । 
दो चार कुर्तियों तथा एक टेबुल के अतिरिक्त कमरे में से सारी 
बस्तुएँ हटा ली ययीं। हुगली के जल से कमरे की दीवालों तथा 
फर्नाचर को प्रतिदिन धोने के लिये एक हिन्दू-शृत्य नियुक्त हुआ | 
अध्ययन का समय ग्रात;काल निर्शच्चित फ्ििया गया ओर गायक 
महोदय को इसके पूर्व एक प्याले चाय हे अतिरिक्त अन्य कुछ थी 
न खाने का आदेश दे दिया गया। भाँस मदिरा का सह में प्रवेश 
भी सर्वथा निषेध कर दिया गया। यंडित जी के वच्ध धारण फरने 
के विभित्त एक पृथक कमरा था। उसमें दो जोड़ी कच्च रहते थे । 
अध्यापक जी नित्य अति उन्हें बदलते और नौकर उन्हें धोया 
करता था | संस्कृत ग्रेमी 'जोन्स! ने सारी बातें स्वीकार कर ली । 

अभी एक बाधा और थी। परिडित जी अज्ञरेजी से सर्वथा 
अनभिन्न थे और मि० जोन्स पूर्री हिन्दी भी वहीं जानते थे। 
बडी-बड़ी कठिनता से भटक मटक कर वे हिन्दी बोल पाते थे । 
इसी के सहारे अध्ययन आरस्म हुआ। 'रामः रामी, रामाए से 
श्री सणेश किया गया । एक अड्चन और भी थी। अध्यापक जी 
किसी बात को पुनः पूदने पर ऋल्ला उठते थे । किन्तु मि० जोन्स 
मे अपनी सेवाओं तथा अपने विनतन्न व्यवहार पे गुरु थी की कृपा 
प्राप्त कर ली थी। एक वर्ष के अ्रनवरत परिश्रम से जोन्स साहब 
किठ्ती भौति संस्कृत में अपने विचार प्रकट करने लगे । 

“शकुन्तला” पढ़ कर जोन्स महोदय मुग्ध हो उठे | उन्होंने 
अंगरेजी के गद्य पथमें इसका अनुवाद कर दिया। यधपि बह 
अनुवाद उतना गौलिक तथा श्रेष्ठ नहीं था तथापि जसनी का 
प्रख्यात फेवि िटे” उसे पढ़ कर, उप्त पर कविता करने की अपनी 
हार्दिक-इच्छा को संवरण नहीं कर सका । उस अचुवाद के आध्यर 
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पर प्रद्य-रचना करके ही उसे सान्त्वना ग्रास्त हुई इससे यूरोप 
वालों की मी संस्कृत-साहित्य की सम्पन्नगा और समुन्नतता ज्ञात 
हुईं । आगे चले कर “जाति-च्युतता” का, बन्धन ढीला होने से 
मि० जोन्स को धसं-्शात्र के शिक्षक थोड़े से परिश्रम से ही ग्ाप्त 
हो यये। पर विलियय जोन्सः ही बंगाल की एशियाटिक पोसा- 
इटी के संस्थापक हैँ। ग्रि० जोन्स का संसक्षत-ओ्रेंम और इनकी 
अध्ययन-लिप्सा अनुकरणाय है | 
>८ भर ५ 

जिस कार्य को अन्य लोग चार घराटों में करेंगे उसे ही मि० 
लेडस्टन एक घयटे में सम्पादित कर देते थे। अपनी इसी तीज्र- 
गति से वे दिच भर में सोलह परटे काय करते थे। उनका कार्य 
यन्त्र के सहश निश्चित और एक ही सा नहीं रहता था, उसमें 
बुद्धि और अआतुय्य की बड़ी आवश्यकता रहती थी। मि० स्लेड- 
स्टन इड़लेंग्ड के अधान-मन्त्री थें। इतने उच्च पद पर होकर भी 
वे प्रस्थिम के किसी कार्य को तुच्छ नहीं समझते थे। अवसर के 
समय अपने उद्यान में लकड़ी चीरना उनका मनोरजञन तथा प्रिय 
व्यायाम था। वे किसी भी कार्य को दूसरों के लिये, अथवा उसे 
अपूर्ण नहीं छोड़ते थे। एक बार वे एक वृक्ष को काट रहें थे । 
उसे काटते-कांटते सन्ध्या हो गयी। अनन्‍्धकार बढ़ने तथा किसी 
आवश्यक कार्य वशात्‌ मि० सलेडस्टन उसे अधिक समय तक 
काट न सके । देवात्‌ रात्रि में मौषण आँधी चल पड़ी। दूधरे 
दिन घूमते हुए जब मि० उलेडस्टव उपबन में पहुँचे तो उन्होंने 
उस पादप को उन्मूलावस्था में पाया | कितना अच्छा हुआ 
तरुवर स्वयमेष उख़ड़ गया / परन्तु मि० ग्लेडस्टन इससे असनन्‍्न 
नहीं हुए। वे खेद अक्रट करते हुए बोले--“शोद ! मेरे अपूर 
कार्य को ग्रभञ्ञन को पूर्ण करना पड़ा ! 
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लार्ड वेलेजली तदेव असनन्‍न चित्त रहा करते थे। वे अस्सी 
वर्ष के--धतने वृद्ध--होने पर भी उतने ही प्रसन्‍न मन रहते थे 
जितने बीस वर्ष की युवावस्था में ! वे बड़े संयमी और उद्योगी थे । 
आत्म-संयम के लिये वे कभी-कभी उपवास भी फिया करते थे । 
वे परिथम अधिक करते थे और शयन थोड़ा। यहाँ तक कि रे५ 
वर्ष की आयु य्यन्त उन्हें एक दिन भी श॒स्या पर शयन करने का 
अव्तर ग्राप्त नहीं हुआ ! 

ह हर है न 

बहुत से व्यक्ति काय करने से घबराते हैं। वे यही समझ बैठे 
हैं कि-- अच्छा-अच्छा भोजन और बढ़िया-बढ़िया वच्र सिल्ल 
जाया करें और कुछ भी परिश्रम ते करना पड़े; बस यही जीवव का 
महान्‌ आनन्द है |” परन्तु उनकी यह घारणा निर्मल है। कुछ भी 
कार्य न करने का अभिग्राय हे हि संसार को उनसे कोई लाभ नहीं 
है, वे संसार में निरर्थक्र और व्यथ हैं। इससे उनके जीवन का 
महत्व ही कुछ नहीं रह जाता और पुथी पर उनका रहना न रहना 
समान सा, वल्कि रहना बोझ स्वरूप ग्रतीत होता है, क्योंकि 
जीवन-घारण करने के लिये वे दूसरों द्वारा उत्तादित वस्तुओं का 
उपयोग करते हैं और इसके बदले में उनके लिये करते कुछ भी 
नहीं | दूसरे, कार्य के संघर्ष में न रहने से उत्पादन-शक्ति तथा कार्य- 
सम्पादन योस्यता में जंय लगना आरस्प हों जाता है | धीरे-धीरे 
वह बिहकुल शिथित्न और निर्जाव हो जाती है । तीसरे, मनुष्य के 
गुणा, उसकी बुद्धिमत्ता तथा कार्य-छमता की परीक्षा काय करने से 
ही होती है। चौथा, परिश्रम करने के पश्चात्‌ जब शारीरिक त*. 
मानसिक इन्द्रियाँ धान्त हो जाती हैं, तब उन्हें विश्राम देने से वे 
पुनः सजीव हो जाती हैं तथा शरीर में नवन्जीवन का सच्चार हो 
जाता है, एवं स्फूर्ति तथा शक्ति की अभिवृद्धि होती है, क्‍्योंदि 
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अध्यवसाय में लये रहने के कारण शक्तियों का एक ग्रकार का 
व्यायाम हो जाता है और इस ग्रकार बाहर निकलने वाली आख- 
शक्ति के बदले में दूसरी नक्ीन जावन-शक्ति आप्त होती है, जो 
बेकार रहने वालों को प्राप्त नहीं हो सकती | इसके अतिरिक्त 
उ्द्योग-यील व्यक्ति के हृदय में सद्भावनाओं का निवास रहता है 
और निठल्ले मनुष्य के मस्तिष्क में पैशाचिक-वत्ति भरी रहती है। 
एक बात और, परिथ्चयी व्यक्ति को विज्ञाय से जो सुख-शान्ति तथा 
प्रतनन्‍नता ग्राप्त होती है वह अमह्ीीव और अकर्मरय को दुलंभ है | 
उद्योय में ही गौरव है । अकरमणयता भनुष्य-जीवन को अनुप्योगी 
और सार रहित बना देती है | 
4फह ॥8684#35 89 (/ढ%४ई था, 
84४९८ वे 89४६, 
जाइछछ 20 ठ#|चदाकढवें, 
39 #छ562% 3097४, 
22% ई02)/, १0/४29 7260", 
(07#कव॥7028 89, 
इझाड ईंडए229 पड फापाएं, 
कि #78 १४ 97४६. 
महापुरुषों ने अपना गौरव एवं अपनी मह्ता अनायास ही 
उड़ कर आप्त नहीं की है, वल्कि जब उन्तके साथी नींद में खर्रटे 
भर रहे थे, उस सयय भी वे रात में बढ़ी देर तक्ष अकथ परिश्रम 
में लीन रहते थे | 
सफल्लता पाने का केवल एक महायन्त्र है, और वह है--जी- 
जान से परिश्रम करना |? परिश्रम करों, पिरिन्तर उद्योग में लगे 
रहो, असफल होने पर भी कर्म से उदातीन न होओ, विफल होकर 
भी परिश्रस से मुँह न मोड़ो और विरोध होने प्र भी कत्त व्य 
से पीछे न हटो ; समय तुम्हारे अध्यक्साय का पूरायूरा मूल्य 
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देगा । तुम्हारी विफलता की हानि पूर्ण! करेगा और तुम्हारे क्रि- 
धियों को तुम्हारा सम्याव करने को विबश करेया | वे तुम्हारे पर 
विश्वास करेंगे। शत्रुओं की भी तुम्हारे ऊपर श्रद्धा होगी और 
अपने दुर्दिनों को तुम अपनी प्रतिभा से हृतअभ कर सकोगे | सच्चे 
सव से परिश्रम करते रहो | 

हे | | 

कृष्ण जिले ( दक्षिणी भारत ) के अन्तर्गत एक ग्राम का 
एक नवथुवक था बिल्कुल गरीब और आफृत का माद्य ! परन्तु 
उसप्ें साइस था और थी भह्मान्‌ बनने की एक तीज आकांज्षा / 
वह बस्वई आया। अस्बई जैसे समरद्धिशाली नगर में निर्धनों का 
निर्वाह कहाँ ! वहाँ की चिकनी सड़कें, आकाश-स्पर्शी अद्यलिकाएँ, 
मोटरों और ट्रामों की रेलपेल् और वहाँ के नागरिकों का व्यय- 
पूरं-जीवन / 

“आभागे युवक-! बम्बई गरीबों की दुनिया नहीं, घनिकों का 
लीला-निकेतन हे | दरिद्रों का बम्बई-निवास तो इिल्ली में भाड़ 
सोंकने के तुल्य है /” उससे वहाँ के शान्त पिन्धु ने कहा और 
चुपचाप घर लोट जाने की अनुसति दी | 

“ऊँ हूँ ! सन्‍्मार्ग से हटना बीरों का कार्य नहीं ! कर्म-वीर विप- 
तियों की शीस नहीं कुकाते //” युवक ने भारत का पद-प्रक्षालन 
करने वाले सहिमामय जलचिधि से कहा! 

दुर्भान्‍्य. चुपके से युवक और सिन्धुराज की बातें सुन रहा था ' 
वह युवक की हढ़ता पर मूँकलाया और उस पर अपना विकेट 
बहार करने लगा | युवक ने स्री उसे ललकारा और वह भूरू 
युवक उस पर क्रुद्-केहरी के सहश टूट पड़ा । 

युवक पीड़ित था| निर्घनता का शिर दर्द उसे व्याकुल कर 
रहा था | अतएव उसने शिर दर्द का मलहम ( उकंक-फीशाक , 
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बनाया और उसे विक्रय करना आरम्भ कर दिया। दुर्धास्य उत्तसे 
मोर्चा ले रहा था। उस समय मारत में विदेशों के शिर-दर्द मल 
हमों की घूम थी । भला उनके आगे इसका बलहम कौन लेता ? 
विदेशियों की आकर्षक पैशिक्न ( 2०४४४ ) और उनके धूम-धाम के 
विज्ञापन की प्रतियोगिता में यह निर्धन युवक कहाँ तक टिकता ! परन्तु 
बह धबराया' नहीं, उसने उत्साह और घैय्य की बाह नहीँ छोड़ी 
परिश्रम के अविफल अख से वह निरन्तर लड़ता रहा। मितव्यय 
उसका कषच था | श्े! शने वह अपने ग्रतियोगियों की समता में 
आ डटा। कुछ समय के पश्चात्‌ वह पूरा विजयी होकर रहा । 
उप्तका पेन-बाम पएख्यात और स्व ग्रिय हो गया । आज समस्त 
भारत में उसके बलहस का अयोग होता है । उसने विदेशी हेनरी 
वैल और ओरियन्टल-बाम को अपनी वस्तु के सामने तुच्छ 
प्रमाणित कर दिया। विदेशी इन वस्तुओं से करोड़ों तपये अति 
वर्ष ऐंठते थे | आज “अमृताअन” से कौन अपरिचित है / इसके 
आपिष्कर्ता खर्यीय श्री नागेशवर पंतुल' हैं । 

पंतुलजी समाज सेवी ओर देश-प्रेमी व्यक्ति थे | इनका जीवन 
सपव॑जनिक था । इन्होंने अपने यहाँ से तेलथू में तीन परत्रिकाएँ 
अकाशित करायी । इनके “दिगा-ऋल्ा-मन्दिर!, चित्रपटन्सदन 
बेजवाड़ा का रज़गंच उत्तम है। सभा सुप्ताइटियों के लिये इनका 
विज्रपट सदन सदेव सुराध्षित रहता है । 

है थ १५4 

बिन्‍्तामणि पोष निर्धन भौर विधवा माता का पूत्र था | निषनता 
के कारण ९३ वर्ष की आयु में ही अमाये को पेट की चिन्ता सताने 
लगी | अतएव अयाग हे पयोनियर ग्रेस में विधवा के जाविन-धन 
ने रु० !०) मासिक पर नौकरी कर ली॥ तेरह पृष्ठ की अल्यायु 
में इसके छोटे और कोमल हाथ, जँची-ऊँची टेबुलों पर बढ़ी 


श्ड्फ्ू परिश्रम और भार 


कठिनता से पहुँच पाते थे / इसलिये यह उचक-उचक कर लिखा 
करता था | एवं एकान्त पाने एर टेबुल के नीचे रजिस्टर उत्तार 
कर लेठे-लेटे लिखा करता था (! यह बढ़ा परिथिमी था अपना 
कार्य स्फूर्ति से सम्राप्त करके यह अपने मित्रों के कार्य में भी योग 
दिया करता था | इस भाँति साथियों की सहायता करके यह 
उनकी सहानुभूति तथा कृपा तो प्राप्त काता ही था परन्तु इससे 
इसे नवीन काय सीखने का अनुपम अवसर भी ग्राप्त हो जाए 
करता था | 
चिन्तामणि चौदह वर्ष की आयु में ही इतना स्फूर्तिशाली 

और उद्योगशील था हि /८ पराटे भ्रनवरत एस्थ्रिम करना इसके 
लिये पाशरण ता काये था। कर्मी-क्ी कार्य बाहुलय के कारण 
यह २-० दिनों तक सात दिन आविरल अध्यवसाय में ही लगा 
रह जाता था | 

बाल्यावस्था से ही विन्तामणि में मद्गान्‌ होने की उत्कट 
लगव थी। यह बड़ा उत्ताही था। इसने 66७7-४४ वामक 
पुस्तक की (४-2५ बार पढ़ा था। प्रायोनियर ग्रेस में काम करते 
पम्रय जब यह अपने सहयोगियों पे कहा करता था-मुस्ते व्यकव- 
स्थापक के पद पर आत्ीन कर दी, सें सारा काय घुचारु रूप से 
सय्पादित कर लूँगा। इस में कठिनाई ही क्‍या है? तो वे हँस 
पड़ते थे और इसका विनोद किया करते थे। परन्तु इससे इसके आत्म- 
विश्याप्त और इसकी सहला कांक्ाओं का आभास अकट होता है ! 

अपने परिथिम और कार्य-दर्षुता से यह उद्योगी मनुष्य दस 
हपये मापिक की साधारण नौकरी से कऋमशः उन्नति करके तो 
रुपये मासिक के यद पर चला गया। परन्तु इतने से ही यह 
सन्तुष्ट होकर नहीं रहा और दासता का परित्याय करके इसने 
कैकल ढाई सौ रुपये से एक मंद्रणालय की सस्थापना की | 

२० 


अस्थान १४६ 


इस अध्यवसायी का हुःख दूर करके ईश्वर ने. इसे प्रचुर 
सम्पत्ति दी । इसने बहुत सी पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित 
की | उस समय क्रोमो-लिथो का काय बम्बई में राजा रविवम्मां 
के ग्रेस में तथा थीड़ा बहुत और कहीं होता था। पिन्तामणि ने 
जमेनी से लिथो-चित्रकार 2_/४%#०-०'अ बुला कर इसे सीखा 
था। उसमें लगमय एक -लाख रुपये व्यय हुए थे। हमारे 
चरित नायक के संस्थापित मुद्रशालय--शिस्डियन-ओस लि०” के 
मसे सभी सुपरिचित हैं। यहीं आचाय दिवेदी ने मासिक 
पत्रिका सरस्वती! के पोदे को आजन्म अपने रक्त से सिश्चित करके 
पल्‍लवित औ्रौर विकसित किया है | 
>६ २ भर %८ 
कारनेगी, फोर्ड, एडीसन, डिसास्थनीज, वाट, और स्टीफेन्सव 
तथा स्वामी रामती्थ, शिवाजी, बोपदेव, सुधाकर प्विवेदी और 
सर गंगाराम इन तब में महान होने की अदम्य अभिलाषा थी। 
ये लोग आरम्भ में बड़े निधन, निःसह्याय और अमाये थे तथा 
मॉपड़े में रह कर महल के स्वम देखा करते थे, परन्तु अपने स्वप्न 
को सत्य बनाने में इन लोगों ने जी जान लगा दिया और सचमुच 
उसे सत्य करके दिखा भी दिया । 
“इसमें सन्‍्देह नहीं कि बड़े-बड़े कारखानों के स्वामियों ने 
अपना जीवन यरीब लड़कपन” से ही प्रारम्भ किया था | 
--सेथलो 
भ् >८ >< 
सन्‌ #८ट० ई० में जुबेदा हानूम बेगम के फटे आँचल में एक 
नन्‍हा सा शिशु आया। माता-पिता-पुत्र को देख कर फूले नहीं 
समाये। निघनता की थपकियों में बालक का पालन-पोषण होता 
रहा । पुत्र के बड़े होने पर पिता को उसे शिक्षा देने की चिन्ता हुई 


श्श्टछ परिश्रम और' भाग्य 


राजकीय पाठशाला में अध्ययन का व्यय देने में अपने को असमर्थ 
शकर, पिता ने, उसे सावजनिक शिक्षालय में शिक्षण के निर्मित 
भेज दिया | दुर्वाग्य/--से यह भी नहीं देखा गया और उसने 
पिता की सदेव के लिये पुत्र से छीन लिया ? पति के देहावसान से 
अनायिनी गिलख कर रह गयी / अध्ययन की उचो कौन करे जब 
अभानों की रोटियों के मी लाले हो ये // 

कुछ दिनों एख्षात्‌ किसी मौति शहर की एक पाठशाला सें 
खड़के को नाम लिखा दिया यय।। परन्तुं पहुँने में इसव्प चित्त 
नहीं लगा। अध्ययन प्ररित्याग करके यह स्पमरिक-शिक्षा सीखने 
कुस्तुनतुनिया चला यया। वहाँ से सैनिक-शिक्षा में निपक्त होकर 
और शक्ति-सल्लठित करके यह अपने देश लौटा और इसने वह के 
सआट्र सुल्तान अच्छुल हमीद को सिंहासन से उतरवा दिया तथा 
वहाँ की राजनीति में महान्‌ प्ररिशतत कर दिया। इस नर्षौन 
सुधार के अनुसार अनिवाय-शिक्षा का अबार किया गया | तुर्की: 
आावा में भी संशोधन किय्रे गये । अरबकी-लिएि के स्थान पर लेटिन 
बएमाला का प्रचलन आरम्प दिया गया! कुरान शरीक भी अब 
वहाँ लैटिन में ही मुद्रित मिल्षता है| श्ियों ने बुर्का एवं पुरुषों ने 
फैज का परित्याय करके पर्चिमी वेश-बूषा अपनाया | ब्ियाँ एसकों 
के साथ विश्न्धालयों में शिक्षा अहण करने लगीं| वहाँ की 
विदुषी नारियाँ सामाजिक तथा राजनोतिक क्षोत्ों में भी भाग लेने 
लगीं। इस मनुष्य की यशुना संसार के ( अपने समय के ) चौथे 
एँचपे राष्ट्रनिर्माताओं में है। इसका नाग “मुस्तफा शमाल 
पशा” है | 

५ है ३ हब है 

भगवान्‌ ने एक टरकिश बालिका को दोनों हाथ ते लूती कर 

दिया | बेचारी लड़की का जीवन कितता आारस्वरूप ही गया / 


अत्थान श्ड८ 


सला अब वह क्या कर सकती हे जब कि उत्तके लिये खाना-पीना 
भी दुष्कर है | जब उसका जीवन ही दुमर और दुःख परिएृण है /! 
कितना अन्धकार मय हे ऐसी बालिका का भर्विष्य / परन्तु लड़की 
को विपत्ति से घबराने और संकट में रुँदन करने की शिक्षा नहीं 
दी गयी थी। उसके अभिभावकों ने उसमें आपदा के समय भी 
घेच्ये रखने तथा रोने की अपेक्षा अपना हुःख दूर करने के सदू 
प्रयत्न में रत रहने का सद्भाव भरा था | 

लड़की ने पैर के झँयूठे से द्वाथ का कार्य लेने का अभ्यास 
करना आरम्म कर दिया । “मनुष्यस्थ अयलशीले असाध्यम्‌ चास्ति ? 
कुछ वर्षों के पश्चात्‌ लड़की इसमें अभ्यस्त हो गयी । उस्नक्रे पैर के 
अँगूठे ही बहुत अंगों में हाथ का कार्य सैँभालने लगे--माचोी वह 
उनका स्ाभाविक कार्य हो ! 

यह लूली लड़की पैर के अँगूठे से स्टोब में वायु भर सकती है, 
उसे जला सकती है, चाय ठयडी कर सकती है और सूहई में तागा 
हाल सकती है ! इतना ही नहीं यह घिलाई भी कर सकती है, 
लिख सकती है और स्वादिष्ट भोजन भी बचा सकती है /% 

यह उद्योय शील लड़की भारय के नाम पर आँसू नहीं बढाने 
बैठी । अपने कष्ट को देख कर यह कि कर्चव्य विमृढ़” होकर अक- 
मंए्य और काहिल नहीं बनी | “जन्म देवा ईश्वर के हाथ में और 
अपने भाग्य की रचना करना स्वयं मनुष्य के अपने हाथ में हे ।” 
उसका इस पिद्धान्त में अटूट विथास था | क्या कोई इससे कुछ भी 
शित्ता-यहयण करेगा ? झएकषाए्र ऋष्दाय ई3 8 कासंडरॉडर्टा ता 78 
०७0७ #0/4०७५४:” अत्येक मनुष्य स्वय॑ अपने भाग्य का निर्माता है / 
फिर क्यों न मनुष्य अपने दुर्भाग्य की सौसारय में प्ररिणत करने पर 
तुल जाय ? क्यों न वह अपने अज्ञान को फिद्वत्ा में बदल दे, 

के 77722 दर्टतथे चाएहांगेप् 707 447४7 7989 


श्ड९ परिश्रम और भाग्य 


श्रपनी निधनता को समपच्ता में परिवर्तित कर दे । अपने दुःख में 
हुख का स्वत देखे और अपनी बाधाओं में विजय का श्रतिविस्व 
देखे / और छोटे से महान्‌ बनने के लिये उठ खड़ा हो ! 

शरीर तो एक दिन जाने ही को है, तो फिर यह आलसियों की 
तरह क्यों जाय ? जंग लग कर नष्ट होने की अपेक्षा धिस-धिस 
कर; कुछ करके मरना कहीं अधिक अच्छा है !” 


“स्वामी पिवेकानन्द 


समय का सद॒पयोग 


४ यही समय ही अझों तुम्हारा शुभ जीवन है ?? 
-- भ्ीमैयिलीशरणु 
# पब (788 7029 5६ 9638 /फश, 0१दे. 986 #28- ४१0४४ 
१8 ११0६ हएएदें, 8 (778 04, 
न-70%9948 कहा 
चिरायु वही है जो अपने कार्यों को सुचार रूप से सम्पादित 
करता है। समय को व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत करना समय का. 
सदुपयोग' नहीं उसे खोना है । 
--थामस फुलर 
समय ही जीवन है। समय खोने का अर्थ जीवन को व्यथ 
खोना हे अ्रपना जीवन किसे प्यारा नहीं है? परन्तु क्या कभी तुमने 
सोचा है कि--“ जीवन क्या है ! ” हमें जीवित रहने के लिए जो' 
सीमित-समय ( 7//#४ 2१७४ / दिया गया है वही जीवन है | 
स्मरण रखो-- " ग्रतिदितग खोये जाने वाले घण्टे, मिवट और 
सेकेएड जीवन के अमूल्य अंश हैं ।? अतएवं समय खोना और 
जीवन खोना दोनों एक ही हे। समय थोड़ा हे, इसे व्यर्थ न 
खोश्रों क्योंकि इसे तुम पुनः नहीं पा तकते । 
समय रूपी सम्पत्ति से सनुष्य संसार की कोई भी वस्तु कय कर 
सकता है--ज्ञान, कला, सम्मान और सम्पत्ति-अजन कर सकता है. 
परन्तु संसार के किसी भी द्रव्य से वह' समय को कदापि मोल नहीं ले' 
सकता | अबे-खब की सम्पत्ति और उदय-अस्त का राज्य समर्पित 


१७१ समय का सदुपयोग 


करके भी कोई बीते हुए समय को लौटा नहीं सकता | समय नष्ट न 
करना ही जीवन की विजय और बुद्धिमानी है । संसार में सफलता 
ग्राप्त करने वाले व्यक्ति समय का सल्‍्य समझने में कभी नहीं 
चुकते | वे सेव कार्य में तल्‍लीन रहते हैं और बढ़ी सावधानी 
तथा सतकता से समय का सहुपयोग करते हैं। व्यर्थ व्यय के लिए 
उनके पास कमी भी समय नहीं रहता । वे सकदा मिनटों के कंजूस 
बने रहते हैं | 

संसार उन महापुरुषों का चिर ऋण है जिन्होंने अपने गत्येक 
मिनट का अधिक से अधिक सदुपयोग करके विश्व को आगे बढ़ाया 
है। ऐसे ही महानुभाव विश्व के आचारय, नेता, आरिष्कारक, श्रेष्ठ, 
कृषि, अख्यात लेखक, अमर चित्रकार और अच्छे-अच्छे कार्यों के 
कृत्ता हुए हैं । बिन घरटे, आप घरटे, और पन्रह-बीस मिनटों 
को साधारण व्यक्ति तुच्छ समझ कर अवहेलना की हृष्टि से देखते 
हैँ उन्हीं घरटे और मिनटों को उत्तम कार्य से लगाकर परित्रिमी 
और होनहार व्यक्ति, कुछ ज्ञान, असिद्धि, अथवा घनोपाजन कर 
लेते हैं। थे किसी भी मिनट की अपने कार्यों की अमिट छाप 
लगाये बिना यों ही नहीं जाने देते | 

खोई हुईं सम्गि मितव्यता और परिश्रम से, सूला हुआ ज्ञान 
अध्ययन से, नष्ट किया हुआ। स्वास्थ्य औषधियों तथा संयम द्वारा 
पुनः ग्राप्त हो सकता है | परन्तु खोया हुआ समय किसी भी अकार 
वापस नहीं लाया जा सकता। यत्त समय अपने स्थान पर एक 
बह सी स्माति और खोने वाले के लिये शोक और पश्चाचाप छोड़ 
जाता है । 

एल० हबरिट की हार्दिक अभिलापा थी कि वह अपने देश . 
नवयुवकों के सम्रज्ञ समय के सुनहले टुकड़ों को, जिन्हें वे केवल 
नज्ञुणः समझ कर खोया करते हें शुभ कार्यों में परिणत करने क 
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ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित करे। समय का सदुपयोग करके ही 
वह अपनी विद्वत्ता के लिये अस्यात हुआ था। 

भोजन की प्रतीक्षा में दस-पन्धह मिनटों को नष्ट करने को 
प्रथा घर घर में प्रचलित है । अधिकांश नवथुवक भोजन के पश्चात्‌ 
का समय सोने में अथवा व्यर्थ के वाचालाप में खो देते हैं । थोड़ा 
सा काम करके बहुत सा समय विश्राम अथवा यणष सड़ाके में नष्ट 
करने की कुटेब बहुत से व्यक्तियों में होती है | किसी कार्य वश्ाव्‌ 
बाजार जाते समय थोड़ा सा समय शधस्ते की मीडू एवं तमाशा देखने 
में गँगा देने तथा लोटते समय किसी परिचित व्य्ति से मिलते ही 
अनाश्यक बातों में बहुत सा समय घष्ट कर देने की कु ग्रदृतति बहुत 
से व्यक्तियों में होती हे वे यह नहींजानते कि समय ही सम्पत्ति 
हल 7 “7996 8 एशछपाक्रव#3 डदांण.” समय अत्येक पुरूष की 
रियाप्तत है | 

समय के अत्येक बरटे में बहुमूल्य साठ मिनट होते हैं । हमें 
इसमें से किसी भी मिव्ट, बल्कि सेकेशड को भी व्यथ नहीं खोना 
चाहिये। त्मय रूपी घन को सोना द्रव्य खोने से भी अधिक हानिकर 
हैं। पन किसी से उधार भरी लिया जा सकता है या माता-पिता 
अथवा सुहृद एवं सम्बन्धी यों ही दे सकते हैं । परन्तु कोई किसी का 
कितना ही शुभचिन्तक क्‍यों न हो परन्तु वह लाखों अ्यलह्न करके 
भी उस्ते अपना एक चज्ण भी नहीं दे सकता । समय नष्ट करना 
अपने हाथों अपने जीवन रूपी वक्त में कुल्हाड़ी मारना है। 
समय खोना अपनी शक्ति, सासथ्य और सुअवस्तर को चसूल नष्ट 
कर देना है । 

समय के बिखरे हुए टुकड़ों-मिनर्टों और पलों को एकत्र करके 
तथा उनका सहुप्योय करके कितने ही भारयंहीन, अनाथ और 
आश्रय हीन व्यक्तियों ने संसार में आश्वयंजनक काये कर दिखाये हैं । 
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लोग जिन्हें नगयय समझता करते थे उन्होंने राजनीति, साहित्य और 
कला में सुदृढ़ और विर्थायी स्थान ग्राप्त कर लिया है । कोई सीं 
व्यक्ति अपने घएटे और मिनटों को न खोकर, उन्हें सत्कायों में लगा 
कर अपना जीपन सुखी कर सकता है | 

कीयर' 2४७० अपनी गाड़ी पर बैठ कर बाहर जाते समय भी 
कुछ न कुछ लिखता पढ़ता रहता था। उसके इस कार्य ने चीर फ्ाडु 
सम्बन्धी एक पुस्तक को जन्म दिया। हेवरी कके हाइट एक वकील 
का क्वक था। अपने काम पर ग्रतिदिव आमने जाने के समय में ही 
उसने झीक्त भाषा का ज्ञान ग्राप्त किया था। डाक्टर मासन गुड ने 
शेगियों के घर उन्हें देखने जाने के समय में ही लुक्रेटियस की वृहृद्‌ 
आपध्यात्म विद्या सम्बन्धी एक पुस्तक का सुन्दर अनुवाद कर डाला | 
इसी भाँति रोगियों को देखने जाने के समय में एक जन डाक्टर ने 
होमर की असिद्ध पुस्तक शलीयड को कर्ठाम्र कर डाला | डाक्टर 
डारबिन ने गाड़ी पर बेठ कर रोगियोंके घर जाने के समय में ही 
कागज के टुकड़ों पर अपनी पद्चमय विज्ञान सम्बन्धी पुस्तक की रचना 
की थी। सर माथ्यूहेल नामक एक जज ने दौरे पर जाने के खाली 
समय में ही एक सहतत और पिचार पूर्ण ध्याच एवं समाधि सम्बन्धी 
पुस्तक की रचना कर डाली | 

ईशवरचन्द्र विद्यासागर ने बाल्यावस्था यें रेल में बेठ कर फल ऊचे 
जाते प्मय तार के खम्मों के अछ्लों पहुँचने को पिता से पूछ-पूछ कर 
अंगरेजी की गिनती सीखी थीं। कलकत्ते पहुँचने पर इसी के सहारे 
वे भ्रपने पिता को अंगरेजी के सवालों में सहायता देने लगे थे | बड़े 
होने पर एक बार पालकी पर बेठ कर बाहर जाते समय उन्होंने 
पालकी पर ही एक पुस्तक की रचना कर डाली थी / 

अमेरिका के राष्ट्रपति विलसन बचपन से ही समय का सूल्ट 
समझते थे और उम्तका आदर करते थे। वे प्रातःकाल बहुत सबे 
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उठते थे और पंत को बड़ी देर तक कार्य करते रहते थे। थे अत्येक 
मिनट को स्वर के सहशा समझते थे और उलका अधिक से अधिक 
उपयोग करते थे | 

ह्ूजब मिलर (सच आधा चागक एक संगवराश अपने 
अवधर का उपयोग करके ओजपूणं और धारा प्रवाह लेख (लिखने 
लगा था। चान्सलर डी एग्यूस्यूने & वग्रटशए8)' हे! 4 9्र0888०%,/ 
अतिदिन के उन पंख्ह मिवटों का सदुप्योग करके जिसे उत्तकी 
भार्या भोजन के समय नष्ट फ़िया करती थी श्रीक भाषा का अहृद- 
नामा अनुदित कर डाला। बिद्वन्‌ लुहार एल हबरिट अपने समय 
का ऐसा तदव्ययी था कि अद्वरह गाषाणों तथा भिन्र भिन्‍न बाहइस 
बोलियों का परिडत हो गया था | इसी भाँति अपने एक-एक ते 
को उपयोग में लाते गले भूतपूर्व च्ार््स किस्सले' (7.०० ट/ढारंकः 
6088 78४/ ने छुश्नवप्तर को न खोकर पिविध अकार का ज्ञान 
प्राप्त कर लिया । आइटन निवासी शाबट्सन /002७0%0 ० 
9/49#४0%/ अपने प्मय को बड़ी मरितव्यता से व्यतीत करता 
था | वह सदेव उब मिनटों और क्षणोों को उपयोग में लाने का 
अयत् करता था जिन्हें साधारण व्यक्ति नित्य अति उठते, बेउते, 
खाते पीते और चलते फिरते तथा श्रन्य छोटे मोटे कार्यों को करते 
समय खत दिया करते हैं। फ्रेंकॉलिन अपने भोजन तथा शथन के 
समय में से भी बहुत सा समय चचाकर उसे अध्ययन में लगातों 
था | किन्तु यह अवुत्ति श्रेयस्कर नहीं हे। अपने स्वास्थ्य की अव- 
देलना करना दृरदर्शिता नहीँ है। खाने और सोने में उपयुक्त सम्रय 
लगाना. अनिवाय है | अत्येक कार्य के लिये उतना ही समय देना 
चाहिये जितने में वह उत्तमता से समय हो सके। इससे न्यूव 
समय लगाने से काय अपूर्ण और अपरिपक होगा। दूकरे, लाग 
से कचखित रहने के अतिरिक्त कभ्री-कमी भयंकर हानि, व्याधि और 
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रोग उ्न्त होने का भय रहता है । अधिक सम्रग लगाने से समय 
का--जीवन का--व्यर्थ व्यय होगा | 

“हमर लोग वृद्ध हैं | क्या इतनी देर तक कार्य करने के पह्चात्‌ 
हम लोगों के विशाम का तम्रय नहीं हो गया *--पीरे निकल ने 
आनेल से कहा | 

“अगी विभाग 77--आनल ने अच्छा से विस्मय पूर्वक 
उत्तर दिया और वह काम में लगा रहा | 

थोड़ी देर तक कार्य करके फिर बीच में बार-बार व्थिम लेने 
वाले बहुत सा समय नष्ट कर डालते हैं! विश्राम की उचित 
आवश्यकता होने पर ही विश्राम तोता ठीक है। विशाम हमें 
शक्ति और स्फूर्ति प्रदान काने तथा हमारे कार्यों में सहायता 
देने के लिये ही होना चाहिये, आल्सी बा कर समय नष्ट 
करने के लिये नहीं! “निरन्तर कार्य करते रही” कहने से यह 
अभिय्याय नहीं है झ्लि कोई संदेश ऋध्ययत अथवा मानसिक 
परिश्रम ही करता रहे; वल्कि--समय नष्ट ने करें” एवं उसका 
सहुपयोग करे । इसके लिये आवश्यकता तथा रूचि के अनुसार- 
बदल-बदल कर कार्य किया जा सकता है| कमी भी अकर्मदय 
एवं बेकार रहना ठीक नहीं | 

झच्छे समय की प्रतीक्षा में कमी समय वेट न करों | वर्त- 
मान के सहश कोई अच्छा और शुभ समय नहीं है। यदि मनुष्य 
अपने सामने के सम्रय को-बर्तमाव की सुन्दर बड़ी की खो देगा 
तो वह अपना बहुत कुछ खो देशा । यदि वह शीत्रननेश्चय से 
लाम न उठा कर अपने कार्यों की सविष्य पर छोड़ता है तो वह 
तफलता के प्रथम सोएन से फिसल जाता है. और बहुत सम्भव हे 
कि उसकी भरषिष्य निर्भरता उसे धूल में मिला दे ओर बह उचित 
समय तक अपने कार्थों को पूर्ण न कर सके । असाधारण अवसर 
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की ग्रतीज्षा में न रहो। अपनी वर्तमान स्थिति से पू्णा लाभ 
उठाश्रो । एक हल्की कूंद से एक लम्बी और लगातार यात्रा 
अति उत्तम है [7 ग्रोयथ ( 6०४४ ) के इन वाक्यों को स्मरण 
रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिये लागप्रद होगा। 

समय के उचित उपयोग का अर्थ है अपने सुश्रवसर से यूरा- 
पूरा लाभ उठाना। किसी भी समय को ख़राब अथवा अशुभ 
नहीं समकना चाहिये । जिसे अन्य लोग अशुभ समय कहते है 
तुम उसे सत्कार्यों में लया कर, उत्तम बातों के सोचने-समसस्‍््ने में 
व्यय करके, अध्ययन द्वारा अपनी ज्ञान-नद्धि करके या उसे 
घनोपाजन में लगा कर उसे सर! सुयोग और शुभ अवसर में 
बदल दो | ऐसा करने से संसार में नूतन प्रकाश फैलेगा, संसार की 
बन्द आँखें खुलेंगी और तुम घन्य-घन्य हो पकोये। 

किसी कार्य की सफलता समय पर उतनी निर्भर नहीं हे 
जितनी कार्य करने की ग्रशाली पर | “2६6 ऋता:४8 6 %4॥, 
ध्यवर 28 24788 ० 86.” मनुष्य समय का जैसा उपयोग करेया 
समय भी उसे ठीक वैप्ता ही बना देगा । 

यदि आज का समय आल्य में गयाँ “दिया जाय तो कल भी 
व्यर्थ की बातों में व्यतीत हो जायगा, फिर परसों भी यहीं दशा 
होगी और मुट्ठी में मरी बालू की भौति सारा समय द्वाथ से 
निकल जायगा। अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में वर्ततान का शुभ 
समय भी व्यतीत हो जाता है और एक-एक दिन खोकर मनुष्य, 
जीवन की दौड़ में एक-एक पग पीछे होता जाता हैं। यदि तुस 
तफलता ग्राप्त करने के इच्छुक हो और महाव्‌ बनना चाहते हो 
तो समय का सदुप्रयोग करना सीखो | सावधानी से अध्यवसाय में 
संलम होकर समय से लाभ उठा लो | इसके लिये जझ़ोचने का 
समय नहीं, अब और अनी से कार्य आरस्म कर दो। साहस, 
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हृढ़ लगन और अध्यवसाय में अपूर्व शक्ति भरी पड़ी है | कार्य 
आरम्भ कर दो, मस्तिष्क अपना कार्य स्वयं कर लेगा और करते 
रहने से काय अवश्य पूर्ण होकर रहेया | 

कोई मनुष्य समय को बुरा कह कर, उसे आलस्य में गँवा कर 
या काम करते रहने का बहाना करके समय व्यतीत केरकी दूसरों 
को कुछ समय के लिये भरते ही धोका दे दे; परन्तु वह अपने को 
एक ज्षण के लिये भी भुजलावे में नहीं डाल सकता, इसके अति 
रिक्त जब समय वास्तविक कार्य कर्ताओं की सूची और उनके 
लिये सफलता का सुन्दर पुरस्कार लेकर आवेगा, उत्त समय कार्य 
न करने वालों का नाम समय की सूची में नहीं होगा और न 
उनके लिये उसकी भोली में कोई पुरस्कार ही । उस समय उन्हें 
समय का सदुफ्योग न करने'का दृरड शोक, पश्चात्ताप और 
विफलता के रूप में अवश्य भोयना पड़ेगा । संसार भी ऐसे व्यक्ति 
को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा । अतरव/-- 

“उठे रहो अपने कामों पर, 
सावधान होकर तैयार । 
समय कार्य करने वालों, 
हित लायेगा अनुपम उपहार ॥ 

समय का अत्येक क्षण अमृल्य है। समय के हर एच मिचट 
में मनुष्यों को आगे बढ़ाने की शक्ति है। अतिदिन एक घरटा 
अध्ययन में लगा कर एक निरक्षर मनुष्य विद्वान हो सकता है 
नित्य एक पय्टा काम सीखने वाला व्यक्ति किसी थी काम में दक्ष हो 
सकता है। सदैव एक घटा सामाजिक कार्यों में लगा कर एक 
साधारण व्यक्ति भी असिद्ध हो सकता है। प्रति घरटे बीस पुष्८ 
पढ़ने वाला व्यक्ति एक घंटा नित्य पढ़ने से एक वर्ष में चार से 
पट्ठों की मोटी-मोटी अद्वारह पुस्तकें समाप्त कर सकता है | अथव 
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किसी एक विषय का परिषत हो सकता है। प्रतिदिन एक घंटा 
दब्योपाजन करके एक मनुष्य दी दैनिक, दो साम्माहिक, दो मासिक 
ओर लगभय एक दर्जन पुस्तकें कय कर सकता है। लोक हित के 
कार्यों में ग्रतिदिग एक घंटा लगाने वाला व्यक्ति देश और 
समाज की बहुत कुछ सेगा कर सकता है और इसी भाँति कार्य 
करने से कुछ वर्षों में वह देश अथवा बयर का एक प्रख्यात नेता 
हो सकता है | जब केवल एक घंटे में इतना गुण है, ऐसी 
विशेषता है और इतना जादू है तो प्रतिदिन चार-छु। घंटे आलस्य 
और व्यथे की बातों में खोने वाले व्यक्ति यदि अपने समय का 
सदुपयोग करने लग जायें तो वे जीवन की कौन सी सफलता 
आप्त नहीं कर सकते ? 

काम और विश्राम में शत्रुता है किन्तु कार्य और कीर्ति! में 
घनिष्ठता' | संत्तार के महान्‌ व्यक्ति अधिक उद्योगी और अधिक 
कार्य करने वाले मनुष्य ही हुए हैं। गलेडस्टन सदैव अपनी 
जेब में एक छोटी मी पुस्तक लेकर बाहर निकलता था। बह 
किसी भी पल को व्यर्थ न जाने देने का ध्यान सदेव रखा 
करता था / 

भू्खों मरने वाले कुछ दृरित्र व्यक्ति धनवान क्‍यों हो जाते हैं ? 
मूर्ख ओर अशिक्षित व्यक्तियों में से कुछ विद्वान्‌ क्यों हो जाते हैं 
इसी भाँति निम्न श्रेणी के लोगों में से कुछ क्योंकर उच्ति कर 
जाते हैं ! शेष उसी परिस्थिति में क्‍यों पड़े रहते हैं ? इस्तीलिये 
कि भविष्य में बड़े होने वाले छोटे व्यक्तियों ने अपने समय का 
अधिक से अधिक उपयोग किया था। उन्होंने किसी भी गरिनट को 
व्यर्थ नहीं जाने दिया | दूसरे केबल अपने भार्य को कोसते रहे । 
वे ईश्वर की दया के आपरे बेठे रहे । [उन्होंने अपने प्रास समय 
रूपी घन का कोई उपयोग नहीं क्िया। उसे सार्थक बना कर 
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उसका सम्मान नहीं किया | समय आया और उनकी आँखों के 
आगे से, उनके हाथ से, उच्त पक्षी की भाँति उड़ गया जिसे के 
धुनः पकड़ चहीं सकते | ऐसे ही व्यक्तियों को जीवन में असफलता 
अतन्‍्तोष, अवनाति, अपमान और आश्चर्य का भागी होना 
यडुता है। समय का सदुपयोग करने वाले छोटे व्यक्ति भी 
गहाव्‌ हो सकते हैं और दुरुपयोग करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति भी 
अपनी अतिष्ठा, अपनी मरह्मनता और अपना सर्वस्व खो 
सकते हैं | 
शुभ मुह की अतीक्षा में समय नष्ट करना ठीक नहीं । 
वर्ष का ग्त्येक दिवस शुभ दिन है | दिन का प्रत्येक घएटा शुभ 
समय है। ग्रत्येक्त मिनट में सनुष्य को बनाने और बियाड़ने की, 
उसके उत्थाच और पतन की, जीवन और मरण की जादू भरी 
शक्ति छिपी पड़ी हे। यह जान लो कि प्रत्येक्ष दिन वरदान 
दिवस” है। हर एक पल इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की उत्तम 
घड़ी हे। गत्येक्त मिचट किसी भी उत्तम काये के आरम्म का 
शुभ मुहर्च हे। 
गेलीलियो डाक्टरी से बचे हुए समय में अपना आविष्कार 
करता था | माइकिल फरेडे एक साधारण दफ्तरी था। अपने 
कार्य से बचे हुए समय में वह वैज्ञानिक प्रयोग करता था। उसने 
अपने मित्र को लिखा था--/मित्र, मुझे समय की अत्यन्त 
आवश्यकता हे । कितना उचम होता यदि में व्यर्थ समय खोने 
वालों का समय क्रय कर सकता | 
वेंजमिन फ्रेकलिन की दूकान में आकर एक ग्राहक ने पूछा३-- 
“इस पुस्तक का सूल्य क्या है ?? 
“एक डालर !”--क्ल्लक ने उत्तर दिया | 
“एक डालर ! अजी, कम से कम क्या लोगे ?”” 
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इससे कम नहीं ले सकता |” 

49० ऑरेंकलिन कहाँ हैं ? जरा उनसे मिलना हे ।”--- 
ग्राहक ने पुनः कहा | सि> फ्रेंकलिन कमरे में संलग्न थे | वे बाहर 
आये | 

“पमि० फ्रेंकालित, इस पुस्तक का कम से कम कितना मूल्य हूँ !”? 

*ता दाह्चर ! 

“सवा डालर /?-प्राहक चौंक यया। “आपके क्ल्क ने 
तो एक डालर ही कहा था /!? 

“परन्तु कार्य छोड़ कर आने में मेरा समय भी तो लगा है !” 

ग्राहक्त आश्वय चकित हो गया। उसने शीत्रता से वारता- 
लाप समाप्त करते हुए कहा-- 

“भि० फ्रेंलिन, इसका अन्तिम और निश्चित मूल्य कहिये 
जिससे में इसे ले लूँ |” 

“डेढ़ डालर /7 े 

“डेढ़ डालर | अभी तो आप सवा डालर ही बतला रहे थे (” 

“उीक है, परन्तु वह सूल्य मैंने उस समय कहा था। अब 
डेढ़. डालर लगेंगे और देर के साथ इसका मूल्य भी बढ़ता 
जायगा ॥ 

आहक शीघ्रता से मूल्य देकर पुस्तक लेकर घर लोटा। उत्ते 
समय की द्रव्य अथवा पारिड्त्य में परिण॒त करने वाले एक महा- 
पुरुष से एक श्रेष्ठ शिक्षा मिल गयी | उसे समय का मूल्य विदित 
हो गया | 

क्या तुम अपने जीपन से प्रेम करते हो ? यदि हाँ, तो 
समय को व्यर्थ नष्ट न करो, क्‍योंकि जीवन उ्ती से बना है ।* 

--ऑंकालिन 
ईश्वर ने सबको तमान ही तमय अदान किया है| सबके लिये 
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बारह महीने का वर्ष और चौबीस घरटे का दिन-रात बनाया है ! 
फिर भी एक व्यक्ति समय नहीं मिलने की दुद्वाईं देता है। दूसरा 
सब काम के लिये उपयुक्त समय निकाल लेता हैं | 

“टाम काका की कुटिया” की उत्कृष्ट रचना हेरेंट वीचर 
स्‍्टोव ने अपने पारिवारिक जीवन की उलकनों के बीच में ही 
की थी। जान स्टुअर्ट मिलन ईस्ट इण्डिया हाउस का क्लक था । 
दिन भर काम करने के पश्चात्‌ अपने अवसर के समय का उपयोग 
करके ही उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना की थी। मार्ट अपने 
कार्य में इतना तलल्‍लीच रहता था दि शयन करना भी भूल' जाया 
करता धा। अपना कार्य समाप्त करने के लिये कभी-कभी वह 
अनवरत दो-दो दिन और रात लिखता ही रहता था। अपनी 
प्रसिद्ध रचना “रिक्यूयम! को उसने मृत्युशाव्या पर ही समाप्त 
किया था | काफ़ी उबलने में जो समय लगता हे उसे ही ग्रतिदिन 
उपयोग में लाकर लॉगफेलो ने 'इन फरयों? का घुन्दर अनुवाद 
किया था। सरहेम्फी छेवी ने अपने बचत के समय का संदुप्योग 
करके ह अपने मह्ान्‌ आविष्कार किये थे। इसी भाँति योटे के 
अवकाश के समय के उपयोग ने “प्रीत्र का इतिहास” नामक श्रेष्ठ 
स्‍चना को जन्म दिया था| प्रतिदिन घोड़े की सवारी करने के समय 
का उपयोग करके डाक्टर बरने ने घोड़े की पीठ पर ही इटालियन 
और फ्रेख़ भाषा सीखी थी | लाड बेकन ने चान्सलर के व्यस्त 
जीवन से बचे हुए समय में ही ग्रतिद्धि प्राप्त को थी । 

महाकृवि मिल्टन अंग्रेजी “कासन वेल्थ” तथा “ओटेक्टरेट” 
का सन्‍्त्री था। अपने कार्य से बचे हुए समय को सख्त करके 
उसने “"फैडाइज लास्ट” की अमर रचना की थी। संयुक्त राष्ट्र के 
सर्व श्रेष्ठ यश्िताचार्य 'चाहसे फ्रास्ट' नामक चसंकार ने अरतिदिन 
एक पघरयटे के एकाग्रता पूरा अध्ययन द्वारा ही इत्त उच पद को 
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आ्राप्त किया था| पोष आतःकान् सूप्योंद्य से सी बहुत पूर्व उठ कर 
उन पिचारों भी लिख जिया करता था जो दिन के संलगम जीवन में 
ग्रायः नहीं आ पाते थे । गधिद् कवि गेटे को एक बड़े राजनीतिज्ञ 
से मिलते समय एक नवीन विकार सूझ पढ़ा येटे ने थोड़े समय 
के लिये उनसे अवकाश माँगा गौर समीप को कमरे में जाकर 
उध्ते उती समय लिख लिया। पालेगेन्ट में बक की प्रभावशाली 
वक्‍तृता धुर कर उस्तके भाई ने कहा-- आश्रय है ! चिंड! ने 
कुटुम्य की सारी ग्तिभा पर अपना ही अधिकार जगा रक्‍्खा है /!/ 
परन्तु मुस्ते स्मरण हे जब हम लोग खेलते थे तब भी वह कार्य में 
ब्यस्त रहा करता था !?? न्‍ 

कुछ महापुरुषों के जीवन पर विचार कीजिये । उसकी झार्य- 
प्रणाली और उनका समयोप्योग देखिये | नेपोलियन बोनापार्ट 
आर जान हन्टर चार घंटे ही सोषा करते थे। थामस एडीसन 
केबल तीन घंटे ही सोता था। उद्योगी हन्टर ने हजारों उदाहरण 
एकत्र किये थे। इसके कार्यों को व्यकस्यित रूब देने के लिये 
प्रीफितर औवन को दस वर्ष लग गये । प्रोफेसर श्रोषन बीछ घंटा 
प्रतिदिन झाय करते थे / 

भ८ हा भर 9८ 

तेरह वर्ष के पितह्वीन तथा दरिद्र बालक भीसचन्द्र चटर्जी को 
ब्योतिषियों तथा सवजनें ने कहा-- इसके भाग्य मे विद्या नहीं है । 
यह इन्ट्रेन्स तक भी नहीं पढ़ सकता ।” बात ठीक थी | घर की 
शोचनीय स्थिति के कारण भीगचन्द्र घाय बयान में नौकरी करने 
जलपाईगुड़ी चला गया। प्राँच महीनों काम सीखने के बाद 
उसे रु० 7५) मापिक वेतन मिलने लगा । बह दस रुपये माता के 
पास भेज कर शेष पाँच रपये में ही अपना निर्गाह करता रहा । 
उसे प्रतिदिन ६ बजे प्तः से ?? बजे तक, ?₹ बजे दिन से 
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थ बजे रात्रि तक्ष और पुनः ६ बजे से लेकर रात्रि के २ बजे तक 
काय करना पड़ता था| इत्त प्रकार अद्वारह घंटा अतिदिन कार्य 
करके उसे चाय तेजर करनी प्रइती थीं। वह दस महीने तक 
यैक्टरी में काय करता रहा | 

इसके परचात्‌ भीसचन्द्र अध्ययत में लग यया। परन्तु तीन 
बर्ष पढ़ने के प्रश्चात्‌ मिथ्या दोषारोपए करके यह कालेज से 
निकाल दिया गया | उस समय एक सप्ताह के बाद ही इसे एक 
गारन्टीड' नोकरी मिलने वाली थी | ठीक उसी समय इस पर यह 
आपत्ति आ पड़ी । व्विश होकर इतने गबनर के पास ग्रेमोरियल 
भी भेजा परन्तु कोई फल नहीं हुआ | 

कालेज से निकाले जाने के बाद मीगचस्ध प्रिन्सिपल के पास 
सर्टिफिकेट के लिये रुड़की गया । ग्रिन्सिपल ने उसे वह थी देना 
अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी नहीं लिखा कि--भीस- 
चन्द्र तीन वर्ष तक उनके कालेज में पढ़ता रहा ।” इस माँति 
पिचिपल ने भीसचन्द्र की पंथु बना कर संसार यात्रा के लिये 
छोड़ दिया । भीमचन्द्र धवरा गया था। इससे मन में घर्म-त्याण 
ओर आत्म-ह त्य! के क्चिर चक्कर लगा रहें थे। पर अभी घैर्म 
समूल नष्ट नह हुआ था । 

एक दिन इसकी माता ने कह्ा-- भीम, आज में तुमको 
एक आदेश देती हैँ | तुम इसे ही सेरी यथार्थ आज्ञा मानना । 
यदि चित्त की हुब्लतावशात्‌ कोई अन्य आज्ञा दूँ की उस पर 
कदावि ध्यान न देगा” उन्होंने फिर कहा--कबिदा, घर की 
आर्थिकदशा शोचर्नाय है अवश्य । फिर भी यदि अथासाव के 
कारण बन औौर शयाल सो येरे हाइन्मास को खा जायें तो भी 
तुम अध्ययन परित्याग करक्षे अथोपाज॑न की चेश्टा में व्यम् मत 
होना | कम से कम अभी बीस वर्ष और पढ़ो | में एक ही गरुड़ 
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प्रसव करना चाहती हैं, अरुण की भाँति कर्चे-अरडे तोड़ कर 
निकले हुए बच्चों का समृह नहीं !” 

भासचन्द्र ने परवार बन्धक रखकर ऋण द्वारा पुन। अध्ययन 
आरम्भ कर दिया | इन्होंने लन्दच की उ6. /. झ7. हू, / (#दांशढ्ते 
खाककाब्टवा ऑफकाश22 और 2. 7. हे. की सुग्रसिय उपाधि 
आप्त की । आगे चल कर कालेज से दोषारोपण करके निकाला 
गया छात्र भीमचन्द्र चंटर्जी उसी रुड़की कालेज की अन्तिम परीक्षा 
का परीक्षक तक निबाचित होता रहा ! यही वहीँ बल्कि रुढ़की 
के इलेक्ट्रकिल इंजीनियरिंग के ओ्रोफ़ेसर भी शिक्षए-कार्य सीखने 
के लिये भामचन्द्र के पास भेजे गये | 

इसके अतिरिक्त इन्होंने हिन्दू युनिवर्धिटीके इंजीनियरिंग 
विभाग का /288#००४४/ तेयार किया तथा तीस खरडों में ४५००० 
पृष्ठों का वैधक का एक महलपूर अन्‍थ लिखा । इस अन्य को तैयार 
करने में इनको बीस वर्षों तक ?$ घंटा अतिदिन तथा पाँच वर्षों तक 
२० घंटा नित्य परिश्रम करना पड़ा था । 

भीमचन्द्र चटर्जी त्मय का सदुपयोग करके चाय बयान के एक 
साधारण कुली से एक महान्‌ पुरुष हो यये। यहि ये पेस्यवान, 
उत्साही, साहसी, कठोर परिश्रमी और समय के ऐसे सदव्ययों न 
होते वो आजन्म चाय बंगान के एक कुली मात्र ही रह जाते | 


स्वास्थ्य ओर सफलता 


धर्मार्थ काम मोद्याणां, आरयेग्यं मूल मुत्तमम । 
रोगाः तस्याध्प हर्तारः, श्रेय सो जीवितस्व च || 
अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष इन चार से श्रेष्ठ बस्तुओं की प्राप्ति 
का प्रयृख आधार केवल आरोग्य ही है। जिस भाग्यवान्‌ को ये चारो 
अनुपम पदार्थ प्राप्त हैं अस्वस्थता उसे भी नष्ट कर देती है। 
अयड़ हश्वाहडईई 82387 8 07% पछ हवाई? ऐंड रैटवयओ 
प्रयछ खरा (70879 8498, म0यएओ 35 ७८: 
|. हिखाए सी0 हह हो 78 2009 बल: चर शेड काश्करीओ: 
पर छठवारईए 2ठगॉए कांड, पी हऋ ह02वे 7862, 

“स्वास्थ्य ईडवर पद सर्वोच्तम आशीर्वाद ( वरदान ) है। 
गक्त विवेकएण कहावत के अनुसार स्वास्थ्य ही सम्पत्ति हे। एक 
अस्वस्थ सम्राट सम्पूण सम्पत्ति के होते हुए भी निधन है, किन्तु एक 
अत्यन्त निधन पर स्वस्थ कुली घनवान्‌ है |” 

जीवन की दौड़ में स्वस्थ व्यक्ति से ही साफल्य की अधिक 
आशा की जा सकती है। कोई व्यक्ति कितना ही कार्य कुशल 'और 
उद्यमी क्यों न हो परन्तु यदि वह अस्वस्थ रहता है तो; उसकी 
सफलता में स्वर्य॑ उसी को सन्देह होगा | चाहें कोई कितना हीं 
घनवाय्‌ और विद्यावारिधि क्‍यों न हो किन्तु यदि वह अस्वस्थ है 
तो उसे अपने कार्यों का भार दूसरों पर सौंपना पड़ेगा और वह 
ज्यक्ति जितना ही अधिक अस्वस्थ होगा उतना ही उस्त कार्य का 
अधिक भार, उत्तदायित्त ओर महत्व दूसरों पर अवलम्बित रहेया | 
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दूसरों के द्वारा उसका कार्य चाहे भले ही सस्पादित हो जाय परन्तु 
उसके मनोचुकूल् न होने का उसे सदेक खेद रहेगा ही | 

जो व्यक्ति अस्वस्थता के कारए अपना ही काय सेमालने में 
असमर्थ है उत्तसे पंचार के कार्यों की कहाँ तक आशा की या सकती 
है ! ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही घन दे दे अथवा यदि वह बुद्धि- 
मान है तो विवेकपणं पलाह और युक्ति गले ही बतल् दे परन्तु 
जिम कार्य में उत्तकी अध्यक्षता एवं उपस्थिति ऑनिवाय होगी वहाँ 
हमें अवश्य ही असफल होना पड़ेगा या उप्र व्यक्ति के स्वस्थ होने 
तक अत्ीक्षा करनी पड़ेगी | 

यही नहीं भ्रस्वस्थ व्यक्ति के लिये संसार की पग्यूर्ण पबन-राशि, 
छुख और ऐशक्य की सारी कस्तुएँ विष्फल और व्यथे हैं। अर्थ 
व्यक्ति चाहे महल में रहे, चाहे परत पर यथा समुद्र के किनारे चला 
जाय परन्तु उसे कहीं भी विश्राम नहीं मिल्र सकदा। उसे सुख 
तभी मिल सकता है जब बह स्वस्थ हो जाय अथवा अपने रण 
घरीर से छुटकारा पा जाय । 

एक पिधेन व्यक्ति अपने को संसार में सबसे अधिक दुःखी 
समझता था। एक दिन वायु-सेक्न के लिये जाते समय उसने एक 
पुन्दर उद्यान देखा | उपबन में प्रवेश करते ही वहाँ की छंटा से 
उत्तका चित्त प्रफुक्षित हो उठा | उसने देखा कि आराय के मध्य यें 
एक सुन्दर सरोवर है, उत्तमें करता हुआ ह्तौ-गुरढ का फव्वारा 
बड़ा ही चित्ताकर्षफ है। पृष्कारिण में सुन्दर सरसिज सुमन 
अस्फुटित हैं । सामने ही एक चुत्ताजित अद्यनिका है। उद्यान की 
खच्छु और सुयन्धित ब्रायु आने के लिये कमरे से खिंड़कियाँ 
लगी हुईं हैं । कमरे में एक गायक सुमधुर और प्रिय स्वर में गान 
कर रहा है! भीतर शीशे की आलमारियों में मॉतिमाँति के 
स्वादिष्ट व्यज्षन और फ्ल्-फूल रखे हुए हैं। कमल त्री पुष्पशय्या 


तू 
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प्र इस उद्यान का स्वामी लेटा हुआ हे। सेवक्रयण परिचर्या में 
लगे हैं | एक अनुचर चँवर डुला रहा है | 

वह व्यक्ति अपने मन में सोच रहा था कि ऐसे पुरुष के सौभा- 
ग्य का क्या कहना है जिसे यहाँ पर स्वयं-सुख और इन्द्रपुरी का 
आनन्द उपलब्ध हे | ठीक इसी सम्रय शब्या पर सोये हुए लक्ष्मी 
पुत्र ने एक आह भरी | आह” सुनते ही वह व्यक्ति आश्चय 
चकित हो गया। आह भरने का कारण न जान कर उसने घधनिक 
से पूछा--श्रीमानू / इतना सुख मिलने पर भी आप “आह 
क्यों भर रहे हैं ? आपको तो इंथर ने सम्पूण ऐश्वय दे रखा हे /” 

“है, परन्तु इतना ऐशेय देकर भी उसने मुझे अभागा ही 
बनाया है !” घनिक ने कहा | 

भ्क््पे 222 

“इसलिये कि सुख के समस्त साधन देकर थी उसने मुझे उन्हें 
भोगने से पृथक ही रखा है। अतएव में सबसे दुखी और 
अमागा हूँ ।'! 

“फ्न्तु में तो अपने ही को सबसे अधिक दुखी पमकता हूँ, 
क्योंकि दरिद्रता से बढ़ कर संत्तार में कोई अन्य दुःख नहीं है ।? 

“ओह ! माई, तुम निर्धन हो !! अच्छा, फिर भी ईश्वर को 
धन्यवाद दो | उसने तुम्हें संसार का सब श्रेष्ठ धन ग्रदान किया है |”? 

“किन्तु मेरे पास तो कोई भी घन नहीं है | धनवान्‌ ती आप 
हें कि अच्छे उद्यान में सुसजित भवन में रहते हैं। भृत्य-वेगे 
आपकी शुभ्रषा में संललम है । श्रीमाव्‌ को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थे-- 
छुप्पन भोग-उपलब्ध हैं। मनोहर संगीत से आपका चित अफु 
ल्वित जिया जा रहा है ।” 

घनिक ने कहा--“मेरे भोले भाई ! तुम नहीं समझे में छः 
माह से अस्वस्थ हैँ | देखो, तड़ाग की वायु कैसी स्वच्छ शीत 


प्त्याम.. ... श्क्ष्ट 


आर सुहावनी है। परल्तु में उसका उपयोग नहीं कर सकता। 
कमरे की खिड़कियाँ बन्द हैं जिससे मुझे खुली वायु न लग सके [ 
सेवकयणा केबल आज्ञा परिपालन ही कर सकते हैं-- ऊपरी 
शुध्रषा कर सकते हैं। परन्तु ग्रेरी पीड़ा, येरा कष्ट कोई वहीं 
बेंटा सकता | फलय-फूल और घुस्वादु भोज्य प्रदार्थ पत्र वालों के 
लिए हैं। मेरे लिये ( संकेत करते हुए ) उस टेबुल् पर कड़बी 
और खारी ओषधियाँ रखी हुईं है। में अभागा तो दुरध् और द्रात्त 
भी नहीं पच्ा पकता | इस पुष्प शुय्या और सनोहर संगीत में भी 
मुझे अस्वास्थता के कारण कुछ आनन्द नहीं आता। में संसार 
की आँखों में भले ही सुखी प्रतीत होऊ परन्तु वास्तव में हूँ 
अत्यन्त दुखी और अभागा /”? 
१८ ५८ >< »द 
“करोड़पति होने पर भी मेरे, जीवन में सुख नहीं हे। जब में 
अपने विस्तृत कारखाने में बेचारे ग़रांव मजदूरों को रूखान्यूखा 
आर स्थाद-रहित थोजन बड़ी उत्सुकता और अतबता के साथ 
करते देखता हैँ वो मुक्के उनसे ईष्यां होती है और में करोड़पति 
बनने की अपेज्ञा साधारण मजदूर होना चाहता हूँ [7 
--हेनरी फोड़ / अमेरिका ) 
हेवरी फोर्ड--अमेरिका के विख्यात मोटर-निर्माता--ने करोड़ों 
की सम्पदा होने पर भी अस्वस्थता के कारण अपने को स्वस्थ 
अश्रमरजीकिकों से भी निकष्ट समस्या ! वास्तव में स्वास्थ्य ही सारे 
सु्खों का सार है । 
एक ही माता-पिता की संतानों में से कुछ को हृष्ट पुष्ट और 
शेष को अस्वस्थ देख कर कुछ लोगों की घारणा हो ययी है कि-- 
“स्वास्थ्य ईशर की कृपा का फल है और इसे प्रयत्ञों द्वारा प्राप्त 
नहीं छिया जा सकता ।” ऐसी बातें कहने वाले अम में हैं। ऐसे 
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बहुत से व्यक्ति] मिलेंगे जो जन्म से अस्वस्थ थे और आगे 
चल कर हृए पृष्ठ और बलवान हो गये। स्वामी रामतीथ्थ पहले 
बहुत हुबंल और अस्वस्थ थे | संन्यात्त लेने के बाद जब वे पहाड़ों 
पर घूमने लगे तथा स्वच्छ वाधु सेवन करने लगे तो वे स्वस्थ एवं 
बलवान हो यये। सुग्रपिद्ध विदेशी पहलवाव 'सैण्डो? पहले 
हुबंल और कृश-काय था। कुछ वर्षों के पहचात्‌ वह स्वस्थ ही 
नहीं बल्कि अपनी शारीरिक शक्ति के लिये प्रख्यात भी हो गया । 
ऐसे ही बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जो बचपन में स्वस्थ थे परन्तु फिर 
स्वास्थ्य खो बैंठे हैं। प्रसिद्ध मल “गुजर सैरडो! और प्रोफ़ेसर 
शाह का कथन हँ--“बल्कान शरीर गह्ढे जाते हैं, पेदा नहीं 
होते |? 

कृह लोग समझते हैं कि मनुष्य अधिक भोजन और पौष्टिक 
पदार्थ सेक्‍्न से ही स्वस्थ रहता है। इसलिये वे प्रायः अपने 
दुबंल् लड़कों को यही आदेश देते हैं कि--खूब खा |” वे 
यथा शक्ति उनके लिये दूध, घी, मक्खन, मेवा तथा फल का 
प्रबन्ध भी करते हैं परन्तु उनके बालकों के स्वास्थ्य में कोई अन्तर 
नहीं पढ़ता | स्वास्थ्य उत्तम भोजन पर निर्भर नहीं, हाँ उत्तम 
मोजन स्वास्थ्य का सहायक अवश्य है। अतिदिन देखने में आता है 
कि पौष्टिक पदार्थ और मसस्म सेवन करने वाले घनिक स्वास्थ्य 
विह्ीन ही रहते हैं | इसके प्रतिकूल सूर्सी रोटी तथा चना चबाने 
वाले श्रमजीवी स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट रहते हैं । इसका क्या कारण 
है? स्वस्थ रहने के लिये अधिक मोजन करने की अपेक्षा उसे 
पचाना अधिक उपयोगी है । आरोग्यता के लिये शारीरिक परिश्रद् 
अत्यन्त अनिवाय है। जो आलस्य के कारण शारीरिक श्रम 
नहीं करता अथवा जिसे काय बाहुलय के कारण व्यायाम के लिये 
समय नहीं मिलता, ग्रकृति उसे देहिक परिश्रम करने के लिरे 


प्रस्थान १७७० 


वाध्य करेंगी तथा उसे हूरण रहने का समय स्वयमेष दे देगी | 
7 हाइकाआ हंहक बका दवल0फा बाद. ईहं8 68 720. #0%वां #04र्व ३0 ह#, 
8४ ४9०४४४ 08.” अर्थात्‌ स्वास्थ्य परिश्रम में ही है। स्वस्थ 
रहने का राज-पथ केवल परिश्रम--व्यायाम-ही है, अन्य कोई नहीं । 

प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। 
जिसे वह अमूल्य रल शपत्त हे उत्ते अपनी सम्यत्ति की भाँति 
इसकी रक्षा करनी चाहिये और परमप्िता को घन्यवाद देना 
चाहिये । बलवान व्यक्ति निर्भीक और साहसी होता है। स्वास्थ्य 
का ध्यान रखना सफलता के लिये तैयार होना है । सफल होने के 
लिये स्वस्थ रहना उतना ही आवश्यक हे जितना जीवित रहने 
के लिये श्वास लेना। अस्वस्थ रह कर सफलता की कामना 

७ करना टूटी तरणी से सरिता के उस पार जाने का उपक्रम है । 


वास्तव में स्वास्थ्य ही, 

सारे सुखों का मूल है। 
स्वास्थ्य की अवहेलभा, 

करन! बड़ी ही भूल है | 





स्वावलम्बन 


“यदि संसार में तीस करोड़ ईसा, मुहम्मद, बुद्ध या राम जन्म लें तो 
भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता | जब तक तुम स्वयय॑ अपने अज्ञान को 
(र करने के लिये बद्ध परिकर नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारा उद्धार 
कोई नहीं कर सकता | इसलिये दूसरों पर निर्मर मत रहो !” 

--स्वामी रामतीर्थ । 
/( ५ है. 24 
स्वावल्लम्बी को अपने जपर उतना ही गरोत्षा रहता है जितना 
एक सम्राट को अपनी सेना पर | 
भ< श्द )< >< 
दूसरों की सहायता पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति जीवन सें 
कभी महान्‌ कार्य नहीं कर सकते | यदि फिर भी वे महताकांक्षी 
हैं, तो निश्चय ही उन्हें विफल होगा पड़ेगा और असफलता में 
ही संसार से विदा होना पड़ेगा । 
जिसे अपने बाहुओं की शक्ति पर विशातत है और जो परिं- 
श्रम पर श्रद्धा रखता है उसे इसका यव॑ हे कि वह विपत्ति और 
संकट के समय भी अपनी जीविका के लिये व्यम्म नहीं हो सकता | 
संकट की काली रातज्ियों में भी वह अपनी आन्तरिक शक्तियों के 
पावर हाउस ( 7०४४ मर०७७७) द्वारा स्वावल्म्बन की विद्युत 
उतपन करके अपने अन्धेरे पथ को ज्योतिमय कर लेगा । 
स्वावलम्बन विपति का सच्चा साथी है। किसी थीं कार्य को 
छोटा व समझना और कम से कम व्यय में अपना निर्वाह करन 
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स्वावलम्बन को और थी शक्तिशाली बनाना है और उसमें अधिक 
चम्रक उत्पन्त करना है । स्वावलम्बी झिसी भी कार्य को छोटा नहीं 
समझता । वह छोटे कार्य से उन्नति करने में उतना ही यौरव 
समझता है जितना एक विजेता छोटे-छोटे उपनिवेशों, राष्ट्रों और 
देशों को जीत कर विश्व विजयी होने में अनुभव करता है | ऐसे 
व्यक्तियों की सम्मान-रत्ता स्वावलम्बन स्वयं करता है और उन्हें 
किसी के यहाँ कुछ माँयने जाने से रोक कर उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित 
करता है | 

जब कोई दूसरों से सहायता लेने की बात सोचता है उस समय 
वह श्रपनी आन्तरिक शक्तियों की अवहेलना करता है, जब लेता 
है उन्हें दु्बल और शक्ति-हीन बनाता है और जब वह दूसरों से 
सह्टायता लेने का अभ्यस्त हो जाता हे तो उनकी हत्या कर डालता 
हे। दूसरों का सहारा अल्प-कालिक और जझर-मंगुर है, हतलिये 
कुछ काल के प्रश्चात्‌ जब वह उसे नहीं प्रात तो वह अपने को 
भार्यह्ीन समझ कर निकम्मा हो जाता है और पतन के यड़हे में 
गिर जाता है | फिर उससे कुछ भी होगा कठिन हो जाता हे | 

स्क्‍्यं उपाजित द्रव्य द्वारा निर्वाह करना ही स्वावलम्बन नहीं 
है। मनुष्य को अपने बाहुबअल्ल पर विश्वात होना चाहिये। वह 
अपनी रद्धा स्वयं कर सके, अपना कोई भी कार्य स्वयं पूर्ण कर 
पके, श्रपनी उलमने स्वय॑ सुलका सके और अपना लक्ष्य स्वयं 
स्थिर कर सके। उसे मनुष्य जीवन के उपयोग में आने वाले 
समस्त कार्यों का कम्र से कम साधारण ज्ञान रखना अत्यावश्यक 
है| समय पड़ने पर वह अपना भीजन स्वयं बना सके, अपने 
वस्र स्वयं घो सके, अपने पत्र स्वयं टाइप कर सके, यैस की बत्ती 
जला सके, भामोफ़ोंन तथ। रेडियो का प्रयोग कर सके, सायशिल, 
मोटर का सद्बालन कर सके, किसी समा था जन समुदाय में 


4 फ्रे जूक 
अपने विचार ग्रकट कर सके, किसी पीड़ित अथवा म्माहत व्यक्ति 
की आथमिक चिकित्सा ( >979-.484 ) कर सके और इसी भाँति 
उसे प्रतिदिनके प्रयोग में आने वाले स्थुनिस्पिल बोर्ड डिस्क्ट्रि 
बोढ, पोष्ट आफिस, रेलवे, बेंक तथा न्यायात्रय के नियमों का भी 
साधारण ज्ञान होना अनिवाय है; जिससे उसके दैनिक-जीबन में 
कोई कठिनाई उत्पन्न ने हो और वह एक सम्य नायरिक 
बन सके | 

स्वावलम्बन का अर्थ हे-आत्म-निर्भरता । इसका यह 
अभिग्राय नहीं है कि मनुष्य दूसरों से किसी प्रकार की सी सहा- 
यता ले ही न; उनके सहयोग से लाभ उठाने से वच्चित रहे और 
उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध ही न रखे। नहीं, वह अपने 
प्रित्रों का सहयोग ग्राप्त करे, अपने वन्धचुओं से लाभ उठाये, 
परन्तु उनके सहारे पर निर्भर न रहे, उनकी सहायता का आशित 
न हो जाय और उनकी मदद का गुलाम ने बन जाय। ऐशसा 
न हो कि उसके हाथ लगाये बिता वह अपने कर्तव्य का बोक 
न उठा सके और मार्य में उनके कन्‍्धा लगाये बिया वह उसे 
निर्दिष्ट स्थान तक न ले जा सके | दूसरों से वहीँ सहायता लेनी 
चाहिये जहाँ उनकी सहायता की वास्तविक आवश्यकता हों 
परन्तु फ़िर भी मनुष्य में ऐसी दिव्य-शक्ति होनी ही चाहिये कि 
उनकी सहायता के अभाव में भी वह अपने कार्य का सम्पादन 
कर सके और उनकी कृपा की ग्रर्तीक्षा थें बेठा न रहे । 

जो व्यक्ति अपने करने योग्य कार्यों को भी दूसरों के लिरे 
छोड़ देते हैं; वे जीवन में कभी भी सफल नहीँ हो सकते और 
महान्‌ नहीं बने सकते | स्वयं करने योग्य कार्य दूसरों पर छोड़ 
वालों की समझना चाहिये कि उनका मर्विष्य और उनकी सफलत 
की कुझी भी दूसरों के ही हाथों में है । ऐसे व्यक्ति बड़े ही देयनीः 
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हैं, क्‍योंकि ये कभी थी अवसर से लाभ नहीं उठा सकते और 
सफल होकर यशक्रीति के मायी नहीं हो सकते | 

स्वावलग्बी होकर जो नवयुक्क कबी उज्जल् रत्न हो सकते थे 
और देश के हार बन सकते थे, शोक / उन्होंने इसके महत्व को 
न समझ करे अपना जीवन अन्धकारयय बना डाला। अपनी 
भावी उन्वि-वहजरियों को साक्‍लसखन-तुघा से विज्वितन करके 
उन्हें समृत्र सुखा छाला // इसके अभाव को न समझ कर 
विद्यार्थियों ने तो बढ़ी ही झारि उठायी है। दूसरों पर विभर 
रहने की विद्यार्थियों में प्रायः खाभाविक पबृत्ति होती है | इसी 
कारण आर्थिक कठिनाइयों की उलकन में पढ़ते ही अधिकांश 
विद्यार्थी क्रिंकत्तव्य विमृढ हो जाते हैं। फल स्वरूप झितने ही 
होनह्यर विद्यार्थी ज्ञानाजेन का अत्षय-घन सश्ित करने से क्मुख 
रह जाते हैं भौर लक्ष्य-च्युत हो जाते हैं। वे आर्थिक बाधाओं पर 
विजय प्राप्त करके अपना अध्ययन कम स्थायी नहीं रख सकते | 
परन्तु स्वावलग्बी विल्लों और विपत्तियों की छाती पर से अपना 
म्राग बना लेते हैं, और कष्टों को कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं । 

० हि शी हि 

प्रतःकाल बहुत सबेरे उठ कर एक लड़का दस मील' दूर 
हावंज कालेज के लिये चल पड़ा | वहाँ उपने प्रवेशिका-परीक्षा में 
सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की | आठ वर्ष क्की अल्पायु से ही 
यह निर्षन बालक नियमित रूप से पाठशाला जाने से वश्चित रह 
गया । जाड़े झे दिनों में यह केबल तीर महीने स्कूल जा याता था । 
इल जोतते तथा घर का अन्य कार्य करते समय मी यह अपना पाठ 
स्मरण करता जाता क्षा / अपने बचत के समय में यह माँग कर 
लायी हुई पुस्तकों का अ्रध्ययन किया करता था। एक पस्तक की 
उसे अत्यन्त आवश्यकता थी | बह उसे मिल न सभी | 


हि :६. स्वावलम्बन 


एक दिन वह बहुत सबेरे ज्झा और अाड़ियों में बेर चुनने 
चला गया। फिर उन्हें थैज्लों में रखकर वह उनको बोस्टन के 
बाजार में बेच आया। विक्की के पैसे! से उसने लेटिन का कीए 
खरीदा | राते में बड़ा देर से लॉट कर आने पर जब उच्ने अपने 
पिता को अपनी सफलता का बरदुन सुनाया तो वे बड़े प्रसक्ष हुए ! 
परन्तु थोड़े समय प्रथ्मात्‌ ही खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कह्ा-- 
“बेटे / दुःख है, में तुम्हें पढ़ाई का व्यय वहीं दे सकता / /? 

इस पर उत्साही बालक ने निराश हुए बिना हो कह्ा--“फिता 
जी, आप शोक न करें। आप इस विषय में विल्कुल पिन्‍्ता न करे। 
में स्कूल न जाकर घर पर ही पढुँगा और अन्तिग शिक्षा का अमार 
पत्र श्राप्त कर लूगा |! पिता का चेहरा अच्नन्चता से खिल उठा | 
आगे चनत्न कर इस होनह्ार लड़के ने बचा चमत्कार दिखाया | 
पुस्तकों के लिये कष्ट पाने बाला 'थियोडर” स्वावल्म्बन के बल पर 
एक दिन अपने देश का प्रख्यात पुरुष हुआ | 

बारह वर्षों तक भाइक्रेल एच्रिलो ने चीर फाड़ विद्या (सर्जरी) 
का अभ्यास्त किया | अधिक परिश्रम के कारण बह अपना स्वास्थ्य 
खो बैठा | फिर भी वह अपना कार्य स्वयं ही करता रहा | उसने 
किती नौकर था किसी विद्यार्थी से सहायता नहीं ली | वह स्वयं ही 
अपने चित्रों के खाके बनाता, उन पर माँस, पूद्दे लगाता भोर 
चमड़ा मढ़तां था। चित्र रंयने के रंगों और ओजारों को भी वह 
स्वयं ही बनाता था। स्वावल्स्बन ने उसके अभ्यास और उसकी 
कार्य कुशलता की वृद्धि की | वह चीर फाड़ का असिद्ध डाक्टर 
हो गया ! 

है 24 ध्द 

बतमान शिक्षित व्यक्तियों में अधिकतर यह दीष पाया जाता है 

कि शिक्षा समाप्त होने पर सी वे अपने पेरों पर खड़े नहीं हूं 


मस्थाव श्७्च 


सकते | वे अपने कुटुम्ब का भरखु-पोषण नहीं कर सकते बल्कि 
स्वयं अपने लिये उन्हें पर वालों का आशित रहना पढ़ता हे ! 
इनमें से दुर्बल हृदय के लोग नौकरी न लगने अथवा कोई कार्य 
न मिलने पर जीवन से जब्र कर कृत्रिम उपायों द्वार आत्म» 
बिवाश कर लेते हैं। शोक है / शिक्षित सज्नों की ऐसी विमल 
बुद्धि पह // शिक्षितों की ऐसी दुर्दशा और अधोयति देख कर 
हृदय विदीण हो जाता है ! इसी से लोगों का ध्यान शिक्षा की 
ओर से उदासीन सा होता जा रहा है और वे इसे “बेकारी 
उत्पन्न करने का यन्त्र” समझ बैठे हैं। पढ़ लिख लेने के बाद भी 
दूसरों की सहायता पर विर्भर रहने वाले मनुष्यों को स्मरण रखना 
चाहिए--“जो स्वयं अपनी रोटी थी नहीं कमा सकता उसकी 
शिज्षा अपूर्" है और उसका ज्ञान अधूरा है !” स्वावलम्बन के 
आश्चर्य-जनक महत्व से अनभिज्ञ रहने के कारण ही मनुष्य विप- 
तियों के चहल में फसते हैं, परन्तु स्वावलम्बी आपदाओं का 
आकमण होने के पूर्व ही उन पर विजय ग्राप्त कर लेते हैं। शिक्षित 
व्यक्तियों को तो संसार के समक्ष स्वावल्स्बन का उच्च आदेश 
रखना चाहिये जिससे वें विश्व के मुकुट-मणि हो सकें और लोगों 
को शिक्षा-ग्रेमी बना सकें, तथा स्वयं बन सके _ 2/00702098 38 
200४/"” “ज्ञान ही बल है” के ज्वलन्त उदाहरण : 

मनुष्य ऐसा क्यों सोचते हैं कि दूसरों को उनसे अधिक अच्छे 
और श्रेष्ठ साधन प्राप्त हैं? वे ऐसी कल्पना क्‍यों करते हैं कि 
औरों में उनसे अधिक बुद्धि और बल है, दूसरे उनसे अधिक 
योग्य और कार्य कुशल हैं और वे उनकी अतियोगिता में ठहर 
नहीं सकते ? यदि बे पैय्य पूवंक विचार करें तो उन्हें ज्ञात होगा-- 
“ईश्वर एक व्यक्ति को एक और केवल एकही श्रेष्ठ वस्तु देता है । 
वह किसी को सब और सबसे उत्तम वसतुएँ कदावि नहीं देता। 
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जिस पनवान्‌ को वे अपने से उत्केष्ट समझते है यदि उप्त पर 
इष्टिपात करें तो उन्हें ज्ञाव होया--बह सनन्‍्तान रहित है और 
उसके लिये तरसता फिरता हे | उस शिक्तित व्यक्ति की ओर निहारें, 
तो वे देखेंगे-वह स्वास्थ्य खो बैठा हे और उत्तके लिये मटकता 
फिरता है । उत्त शक्ति-शाली मनुष्य की दशा देखें--वह बलवान 
होने प्॒र भी दाता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और अपनी 
स्तन्त्रता खो बैठा हे । विधा, बल, बुद्धि, घन और प्रारिवारिक 
सुख-सुविधाएँ ये सब कुछ एक ही व्यक्ति में ही नहीं मिल सकती । 
कदाचवित्‌ कोई व्यक्ति ऐसा मिल भी जाय तो उसमें साहस का 
अमाव होगा, उसे सच्चे मित्रों की कर्मी होगी उसके नौकर विश्व- 
सनीय वहीं होगें अथवा उसके घर में कलह की चिता मुलगती 
होयी और उसका गृह स्॒य व बन कर श्मशान का प्रतीक होगा | 
इसी भाँति उसमें किसी न किसी सदयुरण एवं सुक्धि का असाव 
अवश्य होगा फ़िर मनुष्य अपने को क्‍यों इतना दीन, हीन 
समझता है ? क्‍यों वह अपनी आत्मा को इतना गिरा देता है ? 
क्यों वह उदासी और निराशा के रोय से पीड़ित तथा जजर हुआ 
रहता है ! और क्‍यों नहीं वह स्वाक्लम्बन की जीवन-दायिनी 
शक्ति से अपना काया-कल्य करके उठ खड़ा होता है और अपने 
मनोरथ को पूछ करता हे ? क्‍यों नहीं वह स्वावलम्बन की नींव 
प्र अपने भारय का भव्य-मव्त निर्मित करता है, और आत्म- 
विभरता की भित्ति पर अपने सौभारय की रेखाओं को चित्रित 
करता है ! 

प्रत्येक मंचुष्य की जीपिका तथा उसके उन्नति करने के समस्त 
साधन उसी में निहित हैं। अशिक्षित, निर्धन, हुबल, लूले, लेंग' 
अन्चे और बहरे प्रत्येक व्यक्ति के लिये उन्नति करने के पर्याह 
साधन हैं और ये साधत उनमें ही भरे हुए हैं। केवल उन्हें अपर्न 

श्र 


प्रस्थान - श्ज्द 


रुचि को पहचाचना है और फ़िर स्वावलम्बन के सहारे अपने 
अमीष्ट पर विजय ग्राप्त- करना है। क्‍या किसी. ने अशिक्षितों को 
पूँजीपति होते नहीं देखा है ? क्या निर्धनों को विद्या-वारिषि होते 
नहीं सुगा है ? क्या दुबलों के साहस का चमत्कार नहीं देखा है ? 
क्या लूले, लँगड़ों को आश्च्य जनक कार्य करते नहीं पाया है ? 
क्या अन्धों और बहरों की सफलता का रहस्य नहीं सुना है? 
क्या एकदम साधन हीच, असहाय, दरिद्र और फटे हालों को 
विजय श्री आप्त करते नहीं देखा है? और क्‍या संसार द्वारा 
ठुकराये गये व्यक्तियों को--एकद्मस अभागों को-विश्व-वन्दित और 
संसार द्वारा पूजित होते नहीं छुना है ! ऐसी कौन सी शक्ति हे 
जिसके बल पर अभागों और अनाथों ने जीवन को सुखसय बना 
डाला, जिसके बल' पर मनुष्य ने दुर्गम स्थानों पर भी विजय पायी 
ओर जिसके सहारे व्यक्तियों ने विश्व-पिरोध का भी दमन कर 
डाला ! यह केवल स्वावलम्बन है / स्वावलम्बन है !/ 
जब एक दरिद्र अनाश्रित होकर भूखों मर रहा था और 
जाड़े से काप रहा था उस सयय स्वावलम्बन ने उसके लिये फूस 
की ट्टी की व्यवस्था की और भोजन देकर उसे ग्रास-दाव दिया । 
एक दिन इसी स्वावलम्धन ने उसे प्रचुर धन-राशि का स्वामी सी 
बना दिया। जब एक बालक मन में पढ़ने का उत्साह और अँखों 
में पानी भरे पुस्तकों के लिये मठकता फिरता था उच्त सग्रय 
स्वावलम्बन मे उसे अपनी गोद में उठा लिया और एक दिन उसे 
सप्तार के समक्ष एक विद्वान के रूप में रखा। जब एक व्यक्ति 
असहाय होकर इधर-उधर भटक रहा था, जब कोई भी उसे पूछने 
वाला नहीं था और जब वह संकट की सरिता में बहा जा रहा था 
उस समय स्वावलम्बन ने उत्की बाँह पकर्ढी और उसे उस्तके 
अभीष्ट स्थान पर पहुँचा दिया। संसार जिससे ब्दा्या करता था, 
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जनता जिसको अवहेलना कर रही थी और कोई भी जिसकी बात 
पुनता तक न था स्वावलम्बत ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे 
हृदय ते लगाया । दीच और अनारथों को, हुःखों से तन्‍्तप्त दवर्नाथ 

व्यक्तियों को स्वाक्लम्बन अपनी योदसें बैठता है, उनके शिर पर 
हाथ रखता है ओर ग्रातृ-तुल्य स्नेह से उबका चुस्बन करता हैं 
एवं स्नेह सुधा का मधुर पाच करा कर उनकी दुर्बलता दूर करता हूँ 
और थकावट मिटाता है | 

नुष्य दूसरों के द्वार पर जाने की अपेज्ञा स्वावलस्थन की 
शरण में क्यों नहीं जाता ? क्यों वह दूसरों के आये रत-मस्तक 
होकर अपना व्यक्तित्त हलका करता है और स्वासिमाव खोता है 
वह क्‍यों नहीं स्वावलम्बी बनता और अपना ललाठट ऊंचा रखता 
स्वावलस्घन स्वयं उसकी आवश्यकताएँ पूर्ण करेगा और उसकभ्ताी 
सम्यान-क्षा करेगा | स्कापलखन की चमक के आगे विधवता 
और दुःखों का कैसा भी अन्धेरा ठहर नहीं सकता । 
विदेशों के विद्यार्थी आरम्भ से हीं स्वावल्म्बन की शिक्षा पाते 

हैं। होश सँमालने के बाद काम करने का शक्तित होने पर वे किसी 
से सहायता लेना अपना अपमान समसते हैं | स्कूल और कालेज 
बन्द होने पर छुट्टियों के दिनों में अधिकांश विद्यार्थी अपने गाव 
और शहरों को छोड़ कर दूसरे स्थानों में काम की खोज में निकल 
पढ़ते हैं । कोई झिसी कार्यालय में नियुक्त हो जाता हे, कोई किसी 
दूकानदार था किसी घनाह्य के यहाँ नौकरी कर लेता है, और कोई 
खेतों में काम ढूँढ लेता हे। इसी भाँति शितने ही विद्यार्थी होटलों 
में बतंव धोने या उन्हें सजा कर आलगारियों में रखने के काम पर 
नियक्त द्वी जाते है। दस्तकारी में अवाशि कुछ छात्र चाकराव 

रके खिलौने बनाने का स्वतन्त्र व्यक्ताय कर लेते हैं। कुछ 
विद्यार्थी पत्र पत्रिकाएँ बेच ऋर घन उपा्जित कर लेते हैं, और कुछ 


अद्यान श्ध्य 


कपड़े घोने या बाल बनाने का कार्य करके आयामी अध्ययन के 
निम्चि व्यय सश्वित कर लेते हैं । वे लोग परिश्रम के किती थी काय 
को छोटा नहीं समकते | दूधरों की सहायता पर निर्भर रहने की 
श्रयेज्ञा वे काड़, देने, बाजार से सामान लाने श्र जूतों पर पालिश 
करके निर्वाह करना श्रष्न समभते हैं। निषन ही वहीं धनकानों के 
लड़के भी प्रायः स्वाशलम्बन को जँची दृष्टि ते देखते हैं | वे दूसरों 
की पा से आंध्र स्वादिष्ट मोजन को अपने परिश्रम के रूखे-सूखें 
भोजन के समक्ष तुच्छे तमझखते हैं । 

ब्रुष्टियों के दिनों में आपको विदेशी जहाजों पर बहुत से 
पिद्यार्थी-यात्री दिखायी एड़ेगे। परन्तु इच पिद्यार्थीयाजियों के प्रात 
आपको टिकट के भी पसे नहीं भिलेंगे। स्वावलम्बन की सम्पत्ति 
लेकर ही ये अपनी याज्ा आरस्म करते हैं| ये जहाज में हीं कोई 
ब्ोटीन्मोटी नौकरी कर लेते हैं। उत्तमें फायरमेन, केबिन बाय या 
जल्लयान-चालक का काय कर लेते हैं । अथवा पुस्तकों, पलों या 
खिलौनों की दुकानें खोल लेते हैं। हसी तरह ये स्वावलम्धन की 
पूँजी से अपनी विदेश यात्रा करते हूँ आर सनोरणन के साथ-साथ 
अपना अनुसव, और ज्ञाननवर््धन करके स्वदेश लोटते हैं, तथा 
आगामी वर्ष के अध्ययन के लिये पर्याप्त घन भी सश्ित कर लेते 
हैं। शारीरिक क्षम के किप्ती कार्य को ये लोग शसा की दृष्टि से नहीं 
देखते और उसे करने में अपनी ह्वीगावस्थ वहीं समझते और 
नें मास्य को ही फोसते रहते हैं | इन्हें इसकी अम्नन्नता होती हे 
कि ये अपने पैरों पर खड़े होते हैं और स्कयं अपना निर्वाह कर 
लेते हैं । इन्हें इसका गे होता है कि ये विश में अपने देश का 
एक पैसा भी नहीं जाने देते, अधितु वहाँ से ज्ञान के साथ-साथ 
अपने अध्ययन का व्यय भी बटोर लाते हैं | 

दरिद्र और अगाये कुल में जन्म लेकर प्नी और महान 


श्र सावलम्बन 


बनवा, पमाव्य और ऐश्क्यदान वंश में जन्म लेने की शअपेज्ञा 
उत्तम हे। दूसरों के आवित होकर, उनकी कप पर अवलस्बित 
रह कर स्वादिट भोजन करने, इढ़िया दस्त एहनने और विलाधिता 
का जाविन व्यतीत करने से, संकटों का सामना करके, पिषत्तियाँ 
पह कर, अपनी याद कमाई से आम्त रूखें-सूखे भोजन पर निर्वाह 
करना श्रेष्ठ हैं। अपने परस्थिय से आप्त मोटा और साधारण कल 
पहनना दूसरों की दया से मिलने वाले शाल दुशालों और रेशसी 
चतन्नों मे भी उत््ट है | 
विदंशों में स्वावलम्बन सम्मान की दृष्टि में देखा जाता है और 
बल्लम्बन के कार्य को अधिक से अधिक शेत्साहन दिया जाता हैं 
आयः सभी असुख देशों में “विद्यार्थीसह्ायक-्सभा? (888पंटशाड- 
(68-0.७/दहैंप _+8806#970%/ स्थापित है । श्सकले कायकर्ता विद्यार्थी 
गश ही होते हैँ । सभा अपना व्यय स्वयं चलाती हैं ! इसके प्रधान 
कार्यालय से पच्ासों कर्मचारी रहते हैं। इसकी शाखाएँ देश के 
आयः समस्त विद्यालयों एवं शिक्षा-संस्थाशओ्रों में होती हैं । शाखाएँ 
थी देश के विद्यालयों की संख्या के अनुसार ५०-३० तक रहती हैं । 
विद्यर्थियों की सहायता संस्था के कई वियाय खुले हैं; उदाहर- 
णाधे--* विद्यार्थी कघार-फयड” और “विद्यार्थी छात्र-बति फ़रुड | 
पंविधार्थी उधार-कयड” में अधिकतर उच बेर के छात्रों को 
जोरनाीचेकी कुछ कक्षाओं में स्थावलम्बन द्वारा अध्ययन करते 
आये हों, विशेषता दी जाती हे। शिधार्थियों को उतना ही घन 
उधार दिया जाता हैं जितने में वे साधारण रीति से अपना निर्वाह 
कर सकें। अपने ऋतणा का विद्यर्थियों की प्रथम पाँच वर्षों तक तीन 
अतिशत और इसके उपरान्त छः अ्तिशत वार्षिक ब्याज देना 
पढ़ता है। अध्ययन समाप्त करने के दस वर्षों के मीतर विद्यार्थियों 
को अपना ऋण चुकाना परमावश्यक होता है। रुपये न देकर 


भरथान श्याड 


अतिदिन आता और भोले बालक के साथ आँख मिचौनी खेला 
बरता था | एक दिन दुर्भाग्य की शानदार विजय हुई और अवोध 
बालक की गहरी पराजय / बालक का प्रिता--उतके जीवन का 
सहारा अचानक द्व्य-धाम चला गया उसे केवल दो वर्षों का छोटा 
सा छोड़कर / नन्‍हें और निर्धन बालक की घुक्घिओं पर ताले 
लगा दिये यये । उसके भावी विकास के मार्य बन्द कर दिये गये | 
बड़े होने पर भी वह शिर न उठा सके इसके लिये ऋण का मारी 
बोक तैयार खड़ा था उसे एकदम दवोच देने के लिये !! 

बड़े होने पर गाँव की पाउशाला में बालक ने अध्ययन आरम्भ 
किया | उत्त समय निर्धनता तारडव-लृत्य कर रही थी और असाव 
तालियाँ पीट कर हँस रहा था । बेचाय बालक पोती के अमाव में 
गमछा पहन कर ही निर्वाह करता था। और उसे लगेटे ही अर्दधा 
नस्नावस्था में ही पाठशाला भी जाता था। परन्तु उस होनहार 
बालक के हृदय में स्वावलम्धन की शक्ति कार्य कर रही थी। उस्तीके 
द्वारा यह दुभस्य पर॒ विजय पाता यया और एक दिन सम्पत्ति, 
सम्मान और प्रतिष्ठा का स्वामी बन बैठा। निर्धनता में ही इसने 
बी० ए० पाप्त किया और स्वाभाविक रुचि के अनुकूल एम० बी० 
सी० एम० डाक्टरी की उपाधियग्राप्त की। अनवरत छः वर्षों के 
कठिन परिश्रम के पहचात्‌ यह एक सफल डाक्टर हो गया | मछली- 
पटम में इसने अपनी डाक्टरी की ग्रैक्टिस आरम्भ की | दस वर्षों 
की प्रैक्टिस में ही इसके जीवन में महान्‌ परिवर्तन हो गया। सारा 
ऋणषशण चुकाने के पश्चात्‌ इसने स्वयं अपनी निज की भी कुछ सम्पत्ति 
सश्चित कर ली | । 

निधनता में जन्मा बालक केवल एक डाक्टर बन कर ही नहीं 
रह यया, बल्कि इसने ज्ञान-सस्डार पर भी आधिषत्य ग्राप्त कर 
लिया । अपनी हरी स्थिति सुधार कर इस स्वावलम्बी को सनन्‍्तोष 


द्व्य्र सावतम्न्न 


नहीं हुश वल्कि इसने देश और सम्राज की स्थिति सुमारने का भी 
प्रयल्ल किया | अँयरेजी की दश्त उत्तमोत्म पुस्तकें लिखकर इससे 
अपने ज्ञान-सश्रय से देश की सेवाएँ की है । जता ही नहीं राष्ट- 
निर्माण में था इन्होंने अमुख भाय लिया हैं | 

सावज्षम्बत के पुजारी जि० पह्टान सीवारास्या? को आज 
कोन नहीँ जानता / संत्तिप्त में इनके लिये इतना ही लिखना 
ग्र्याप्त है /-- 

कह 88 ढ कदर 807% इक 90279, उलों/- 88977, 20गाटफँ 
६9 #8 गिह 8७'एकाए छा 2 20279, ४४४० उत्दांड8& (७ 90268, 079, 
99/27/0976, 08% दर्वे।258 हाय 4 एक्४ंदकाएं, 

“अर्थात्‌ यही वह व्यक्ति है, जो गरीबी की गोद में जन्मा, 
जिसने अपने आप अपना निर्माद किया, जो देश सेवा से सन्तुष्ट 
रहता हैं, जिसे जलूब, फोटोगाए देंने, मान-पत्र घने और फूलों की 
गालाभों से अरुषि है [” 

$< )< भर > 

मन में विद्योगजव की अदम्य लगन और हृदय में महान 
क्‍्नने की उच्च भावना भरे एक युवक कैलिफोर्निया ( अमेरिका ) 
पहुँचा | थुनिवर्सिटी खुलने में अभी तीन महीने शेष थे और बुषकछ 
की जेब भी थी एकदम खाली। उसके पास इतने भी ऐसे नहीं थे 
कि वह अपना निर्योह भी कर सकता !! 

यह युवक निनता से सताया हुआ था और अर्थीष्ट्॑तिद्धि के 
लिये इधर उधर भटक रहा था उन्मत्त सा होकर । परन्तु परिश्रम 
प्रतीव होता था और नविष्य में कुछ कर दिखाने की दामता उसमें 
घयी जाती थी | 

यह पयला युवक भारतीय था। किसी कारण मे कालेज की 
शिक्षा को तिलाअलि देकर और युतविवर्तिटी की छात्रचुचि के 


प्रस्थान श्द्दू 


ढुकरा कर यह विदेश आया था| कैलिफोर्निया के प्रवासी भारतीयों 
से शीत्र ही इसका परिचय हो गया | उन्होंने काम ढँढ़ने में हसकी 
सहायता की | 

यूवक को सुबह से शाम तक फलों के उद्यान ( ००४८००४ ) में 
काम करना पड़ता था| उसे सड़े हुए फले। को टोकरों से निकाल 
कर अलग करना पढ़ता था। इस भाँति प्रति दिन दस घंटे और 
सप्ताह में सात दिन इसे परिश्रम करना पड़ता था। रविवार को भी 
इसे छुट्टी नहीं मित्रती थी | परन्तु इसे पारिश्रमिक अच्छा मिलता 
था लगभग चौदह रुपये प्रतिदिन | एक माह में इसने ८० डालर 
सख्त किये । बीच-बीच में कई बार उसे आशिक सह्कूट भी सहने 
पड़े थे। इसके लिये कमी-कर्भी उसे अपना अ्रध्ययन भी स्थगित 
करना पड़ा था। परन्तु युवक्र कभी व्यथ नहीं हुआ | स्वावल्मम्बन 
इसकी स्थायी सम्पत्ति थी | 

यह आठ वर्षों तक अमेरिका रहा और भिन्‍न-मिस्न पाँच विश्व- 
विद्यालयों में इसने अध्ययन किया | परिश्रम के किसी कार्य से यह 
मुँह नहीं मोड़ता था। कसी यह झक्िसी होटल में बिेरे! का काम 
करता, कभी किसी दूकान में सेल्समैन का कार्य करता, और कभी 
किसी लोहे की फैक्टरी में मिल्री का कार्य करता | इस भाँति इस 
निधन विद्यार्थी ने अपने को आगे बढ़ाया । कुछ भी पास न होने 
पर भी विदेश से ज्ञान-भरडार की वाद्धि करके और एम्र० ए० की 
उपाधि लेकर यह स्वावलम्बी सिपाही स्वदेश लौटा | 

विर्षत्ति के अच्धेरे दिनों में स्वावलम्बी उसी भाँति अपनी ज्योति 
उत्पन्न करता है, जिस तरह काले बादलों के बीच से विद्युत 
चमक उठती हे, और अपने परिश्रम रूपी पवन के ग्रचण्ड करोकों 
से उन मेघों को वितर बितर करके एक दिन अपनी प्रतिभा की 
म््योस्सना छिटका देता है । निर्धनता के अ घेरे में हघर-उपघर मटकने 


4प८७ स्वावलम्नन 


वालों को माय अदर्शित करने के लिये यह उदाहरण एक ज्वलन्त 
अकाश स्तम्भ है 

स्वावल्रस्बच या आत्म-निभरता सतन्त्रता की गाता का नाय 
हैं। किसी को सोजन देकर उसकी शृख मिटाने को अपेक्षा उसे 
स्वयं अपनी रोटी कमाने के योग्य बना देवा, उसकी जीविका का 
जीवन-बीमा कर देने के तुल्य है । सावल्नम्बी अपने निर्गाह के लिये 
दूसरों पर विर्ेर कर्मी नहीं रहता। आपी भुजाओं की शक्ति से 
अपने पाझुष के बल पर वह कहीं मी अ्रपनी जीविका उपार्जित कर 
सकता है। ऐसे मवुष्यों की सुख-नगरी में निधंनता हो कभी न 
घुसने देने के लिये स्कावलस्बन ग्रहरी की भाँति खड़ा रहता है | 
गरीबी और हीदावस्था को वह द्वार पर से ही पक्के देकर बाहर 
निकाल देता है । स्वावलम्धी को अपने अपर उतना ही मरोसा 
रहता है, जिततवा एक सम्राट को अपना सेना पर । 

स्वतन्त्रता, सुख और शान्ति, ये तीन अमूल्य रत दूसरों की 

हायता के आश्रित रहने वाले मिखारियों के पाल करी वहाँ रह 

सकते । थे पराधीनता ते इस करते हैं और परिश्षमी पुरुष के पाए 
फटकते तक नहीं | स्वावलेम्बन के सम्नाद ही इनसे अल्क्त हैं 
सकते हैं । 


कुछ कमवीर 


सृब्य और चन्द्रमा की यति विधि का पता लगाया जा चुका 
हैं । यगन-चुम्धी हिमयगिरि के हिमाच्छादित ग॒ज्लों को माया जा 
चुका हे | सू-यर्भ में निहित अनेक वस्तुओं का ज्ञान जाप किया जा 
चुका है और अथाह जल-राशि सें रहने वाले जलचरों के विषय में 
जानकारी ग्राप्त की जा चुकी है। परन्तु क्या कोई पलने में मूलने 
वाले अबोध बालक बालिकाओं की शक्तियों का पता लगा 
सकता हैं ? क्या कोई धूल में खेलने वाले बच्चों के संस्कार को 
जान सकता है ? क्या किसी में उनकी भार्य रेखाओं को पढ़ने की 
योग्यता है ? विश्व में उथल-पुथल मचा देने वाले बालकों का 
भविष्य पढ़ने की किसमें क्षमता है ? सदियों की रूढ़ियों को तोड़ने 
वाले गोद के इन लाले! की शक्तियों का अनुमान कौन कर सकता 
है ! विरवकी “क्रान्ति” और “परिक्‍तेन” का पाठ पढ़ाने वाले धन 
छोटे-छोटे शिक्षकों को क्‍या कोई अभी भी खिलवाड़ ही समझे 
रहा है ? कौन कह सकता हे कि ये विश्व की फरिस परस्परा को 
बदल देंगे । संसार के प्रवाह को किघर फेर देंगे ? और उसे कित्त 
अनुपम मार्ग से ले| चल्लेंगे ? 

किसे पता है इन घूल-घूसर बच्चों में से कितने गाँधी ओर 
जवाहर होंगे ? कितने कपिल और कणाद निकलेंगे ? गुड़ियों पे 
मनोरञ्षन करने वाली इन छोटी-छोटी कन्याओं में से कितनी 
दुगबती और लीलावती होंगी ! कितनी गार्यी और मैत्रेये, 
निकब्बेंगी ? पिता, अपने पुत्र का पालन जी-जान से कर, विश्श का 
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भावी सन्नाद तेरे आँगन में छटनों के बल चलन रहा है / काता, 
अपनी पूत्रीकोी छाती से लगा--कन्या प्मझ कर उत्तकी अकडेलनः 
ब कर | तेरी योद में सीता-सावित्री पन्न रही है । श्राक्े, हम सब 
भी इन छोटे बच्चों को प्यार करों और इनका सम्मान करना सीखें # 
क्या पता है कितने तुलसी और स्वीख््र नित्य हमारी आँखों से 
गुजर जाते हैं ! कितने विल्ञक और गोखले को हम अतिदिन 
मिड़क देते हैं? कितनी कस्तूरवे! और विजय-लक्ष्मी का हम 
अज्ञान से अनादृर कर देते हैं ? आशो, हम शव देश के दुलारों के 
कामों में यथा-शक्ति सहायता देकर तन, मन, घन और विद्या-वृुद्ध 
से इनकी आगे बढ़ाकर भर्विष्य के लिये इनको तैयार करके, इन 
जीवन-निरधियों कारनिरक्षण करके और इन्हें ओत्साहित करके इनके 
प्रति सम्मान और #द्धा अदर्शित करें | भविष्य में देश की वायजोर 
इन्हीं के हाथ में रहेगी | यही विश्व के भावी सेनानों होंगे । आख 
रहते ये देश का भरडा करी नौचे नहीं झुकने देंगे और जननी 
जन्यमूमि को गौरवाचित करेंगे | 
रा +८ भर 

कूस के छुप्पर में एक विधवा चि७ल्तित बैठी है । खूँखार मेड़ियों 
वाला ओहियों का सथानक वन ! एकदम जनशून्य अदेश !/ किस 
प्रकार वह डेढ़ बष के बच्चे की मेड़ियों से रक्षा करे / किसी तरह 
गर्रषिन की गोंद में बच्चा बड़ा हुआ । होश सेभालते ही निर्धदता 
रूपी परिंहनी को उसने मुँह खोले सामने देखा | जीवन-रछ्या के 
आगे बढ़ने क्े--उ सके समत्त मार्य बन्द थे। अमाव उन्नति के 
द्वार को रोके खड़ा था | परन्तु लड़का परिश्रमी था और उसमें थी 
महान्‌ बनने की एक तीत्र लगन। वह लकड़ी काटता, खेतों में 
काम करता और शह-कार्य्यों में माताओी सहायता करता आ। 
अवकाश के समय वह उधार लायी हुईं पुस्तकों का अध्ययन किया 
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करता था| प्रोल्नह वर्ष का होने पर वह सच्चर हॉँकने के काय पर 
नियुक्त होता है । फिर उस्ते एक पुरतकालय में भाड़ देने और 
घंटी बज)ने का काय मिलता हे। पुनः एक स्थाव पर यह्ट एक 
डालर साप्ताहिक पर कपड़े घोने और बाजार से सामान लाने के 
लिये नियक्त होता है । 

फिर यह विलियम कालेज में नाम लिखाता हैं और दो वर्ष 
में ही सतम्मान उत्तीए हो जाता है । २६ पष की आय में ही बह 
राज्य की सीनेट में प्रवेश करता है और हरे वर्ष की अवस्था में 
कांग्रेस में सम्मिलित हो जाता है| इसी भाँति लड़का कमश' 
उन्नति करता जाता है। हम कालेज में घटी बजाने वाला 
अमाया जेग्स ए० गारफ़ील्ड एक दिन संयक्त राष्ट्र ( अमेरिका ) 
का राष्ट्रपति होकर रहता है ओर सम्मान के सर्वोच्च यद पर पहुँच 
जाता है / 

भर ५ हर 

“माँ! बली देल् ये बूक्ा हूँ...! छीष्ल लोतियाँ दें. ..!! 
कल्ाके की भूक थता लहीं हे ((/”--च्ुक्ष से सन्त हुए बालक ने 
माता का अश्चल पकड़ कर क्या | 

“बेटे / लाल !! चलन, अभी तेरे लिये रसोई बना दूँ ।/-- 
उसके शिर वर हाथ फैर कर॒ उसका मुख चूमते हुए स्नेह से गाता 
ने कहा और पीछे मुँह करके डबडबायी आँखों से अपने अश्र- 
बिन्दु पोंच लिये / 

“नई, नई; अभी दे माँ ! बल्ी देल थे मूखा हूँ... ...उँ 
जेँ......ज ?” बालक सचल पड़ा | 

घर में रोटियाँ नहीं थीं। विषनता के कारण घर में भोजन की 
सामग्रियों का भी अभाव था | गाता ने किसी तरह पुत्र को समझा 
कर छाती से लगाया | आज उसे उद्झ्ी निर्भनता नागिन 
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सी इस रही थीं। काश, वह अपने लाल का पेट भी बेर 
सकती / 

दत्त वर्ष की अल्पाय में ही इस्त अभागिनी के जीवन-धन को 
जीविका के निमित पर छोड़ना पढ़ा | स्यारह वर्षों तक हड्डी-पसली 
एक करने पर उसे ८० डालर ग्राप् हुए । परन्तु अपने सुख के लिये 
उसने एक भी डालर व्यय नहीं किया | वह भीलों चलकर काम 
दूँढ़ता, महानों वन में लकड़ियाँ काटता ओर बेलों को हाँका 
करता था। पेह वर्ष में केवल एक गाह्द पठशाला में पढ़ पाता 
था | वह ग्रतिदिन आतः काल उठता था और जी-जान से सत्रि तक 
परिश्रम करता था | इक्कीस वर्ष का अवस्था के पूर्व ही इस परिश्षमी 
यूवक ने एक सह उत्तमोचन अन्थों को पद डाला। इसके पश्चात्‌ 
इसने अपने ग्राम से सो मील दूर-वाटिक शहर में कार्य करने के 
लिये यात्रा कर दी | यह बोस्टन देखता हुआ तथा मार्ग के ऐति 
हातिक स्थानों का निरीज्ण करता हुआ नाटिक पहुँचा | साथ में 
इसने कुल एक डालर छः सेन्‍्ट व्यय किये | 

एक ही वर्ष में यह नाटिक की वाद-विवाद सभा का ग्मुलत क्‍कता 
हो गया | अभी आठ वे भी व्यतीत नहीं हुए थे कि उसने गासा 
चुसेट की व्यवस्थापक सभा में दासता के विरुद्ध अभावशाली बक्तृता 
दी | बारह वर्ष के पश्चात्‌ यह राष्ट्रीय काँपेस में आ गया | बचपन 
में रोटियों के लिये तरसमें पाला यह कर्मंवीर अयेरिका कैे--/म्ेंसी- 
डेश्ट विलसन” के नाम से ग्रख्यातू हैं | 

व न न है 

बेन्जामिन फ्रेंकलिन का जीवन-चरित पढ़ कर कौन कह सकत 
हैं कि विद्योपाजन के लिये विद्योपाजेन करने की तीत लगन वें 
अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता है ! कोन क 
सकता है कि ज्ञानोपार्जन के लिये स्वयं अपने आल्स्य और अद 
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हेलना के अतिरिक्त अन्य मां कोई विन्न बाधा है, और जिन पर 
मनुष्य क्िजय आप नहीं कर तकता! निर्भभ और निराश्य 
फ्रेकलिन की मानसिक शक्तियों के विकास तथा उनकी विद्धत्ता का 
कारए' यह है कि के जझानोधजन के अपने पवन अनुष्ठान में प 
सचेष्ट और सतर्क रहा करते थे । अध्ययन के लिये ग्राप्त किसी भी 
चुक्धि और घुअकसर को वे व्यय नहीं जाने देते थे, तथा उसका 
अधिक से अधिक सहुपयोग करते थे। दरििता के कारण थे पृस्तकें 
कय नहीं कर सकते थे और भाड़े पर लायी हुईं पुस्तकों का मह्य 

वे अपना पेट काट कर ही चुकाया करते थे। इतना ही नहीं अध्य- 
यन के लिये उन्हें खतनन्‍्त्र समय भी ग्राप्त नहीं धा। इससे दिन 
भर के अनवरत परिश्रम मे शान्त होने पर भी उन्हें रत्ि में जय 
कर पहना पड़ता था और वे ग्रायः आधी-आधी रात भन्‍्थावलीकन 
में बिता दिया करते थे । 

कु्मवीर फ्रेंकलिन की उन्नति का सूल-मन्त्र यही है कि वे स्वये 
अवसर ढँढ़ते थे ओर उत्तका पूदँ उपयोग करते थे | वे अपने 
उत्थान के मार में पड़ने वाली समस्त विप्त-बाधाओं का बोक 
उठाने को सदैव तत्पर रहते थे। उनकी श्रमशीलता, उनका अष्य- 
बसाय और उनका आत्म-संय्र सबके लिये अनुकरणाय हे। 
फ्रेंकलिन का चरित अवनति के युले-भटकों के श्न्‍्पेरे पर में आशा 
की ज्योति उत्पन्न करता हे और उनके पाप्त पुनः उन्नति करने का 
स्वगृ-सन्देश लेकर आता है । 

६ 4 हर ज्ट 

दो युवक थे, अत्यन्त निर्धन और साधारण परिवार के | उनके 
प्राप्त उत्तम योर्यता का कोई भी अमराखनत्र नहीं था | उनके हृदय 
में समाज की करता सटक रही थी । वे देश के शतान्दियों के कलंक 
क्घोचर चाहतेथे। उनको राष्ट्र के रक्त में मिली एक रूढ़ि के 


#: 


ज्ीलित, 
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विरुद्ध आवाज उठानी थी | उनके किलिद्ध देश के विद्वानू, राजनीतिन्न 
घनाढ्य और राज्य का अधिकारी वर्ग था। ऐसा ही किकट परिस्थिति 
में उनका लक्ष्य छिपा था--दिश॒ से दासता की कुप्रथा को 
मिटा देना ।? 

सड़कों पर काम करने वाले युलामों के हश्यों ने कर-बार आर 
अपनी स्रॉबच्चों से प्रथक किये गये दातों से भरे जलयानों मे 
उन पर किये गये हृदय-विदारक दुव्यवहारों ने और नीलाम के 
करुणापूरं हृत्यों ने उनके हृदय में एक दद उत्पन्त कर दिया 
था | विदोष ग्राशियों पर किये गये अत्याचारों ने उन्हें व्यय और 
वेचेन कर दिया था | ग्रानवता को कलंकित करने वाली कुअथा को 
मिटाने भे लिये उन्होंने हढ़ संकल्प ले लिया ! 

क्या बे देश के सम्मानित पुरुषों के विरुद्ध आन्दोलन कर सकते 
थे ? क्या वे शाप्तकों और अधिकारियों के अतिकूल आवाज भी उठा 
सकते थे ? और क्या थे अपने ग्रयल्ल में सवमच सफल भी हो सकते 
थे ! हाँ, अवड्य / अवश्य (/ क्योंकि उनके हृदय में अपार साहस 
था। उनमें अत्याचार का विशेष करने की एक आग भमक उठी 
थी। अपने उद्देश्य की सफल बनाने के लिये अपने को खतरे में 
डालने का उनमें साहस था, और था, उसके लिये अपने ग्राद्यों 
की बानी लगाने का उनमें एक अदम्य उत्साह / 

इनमें से एक युवक का नाम बेन्जियन लॉन्‍्डे! था उसने ऑडियो 
से 2४8 एशाहंक8 ० ध्याइंएशाउवों इ08877-- विश्व-स्वातन््य की 
अतिभा? नामक एक पत्र प्रकाशित किया था | वह असाधारण परि- 
श्रमी था | पत्र की छपी प्रतियों को पीठ पर लाद कर भति सास वह 
उसे २० मील दूर के स्थान पर ले जाता था | अपनी ग्राहक-संखूर 
कढ़ाने के लिये उसने ४०० मील की पेदल यात्रा की थी ! पिलियर' 
लाइड गेरीसन को सहयोगी बना कर इसने और भी उन्नति की । 

रू. ॥॒ | 
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'ौरीसन” ने प्रथम भ्रक्ल में हा दिसता से शीघ्र मुक्ति! 
शॉषिकर एक ग्रभाव पूर्ट अमलेख लिखा | जनता में सनसनी फैल 
गयी। विद्रोही भड़क उठे। ग्रैरीसन कारायार में बन्द कर दिया 
गया | एक सज्जन की सहायता से ४६ दिन की जेल-यन्जणा 
भोगने के पश्चात्‌ वह सुक्त हुआ | 

एक कोठरी में गुप्तरू्प से “लिबरेटर” का प्रकाशन होता था | 
ल्रिबरेटर की उन्नति के लिये न धन था और न उसे लोगों की 
सहानुभति ही ग्राप्त थी। उप्तके माग में सबत्र रोड़े थे । परिस्थिति 
उसकी उन्नति में बाधक थी। परन्तु उसके प्रकाशकों में देश- 
सुधार की भावना भरी थी। उप्तके लिये उनमें पूर्ण त्याग था। 
प्रकाशकों के जीबन की श्राहुति के बल पर ही वह चल रहा था | 
इन निर्भीक युवकों की साहस भरी घोषणा पर थोड़ा ध्याव दीजियेः-- 

मुझे ज्ञात है मेरे वाणी की कठोरता लोगों को असह्य 
प्रतीत होगी । किन्तु क्या यह कठोरता अकारण है! में सत्य के 
सह्श कठोर और न्याय की भाँति स्थिर रहूँगा। में अपनी बात 
श्रैय्य के साथ न तो सोचेंगा, न बोलेंगा और न लिखूँगा ही। 
जिसका पर जलता हो, उससे कहो;--धीरज के साथ उसे बुस्काये / 
जिसकी आबरू लुटती हो, उससे कहो--शान्ति से उसे बचाये ! 
मरे मेरी बात में घेय्य मत सिखाओ | में सत्यता पर हूँ । अम में 
नहीं डालेँगा। ज्ञमा नहीं करूँगा, और इहश्च भर भरी पीछे नहीं 
हटँगा । सबको मेरी बातें सुननी पड़ेगी / लोगों की असावधानी 
गहरी है--इतनी कि उन्हें जाग्रत करने के लिये पत्थर और मुद्दे 
भी सर्जीब हो उठे /”? 
-गलागी व्रिपषी लिबरेटर 
यह निर्भीक घोषणा थी उन वीरों की जो नि्षन, निश्लद्दाय 
आर ईिरात्रय थे | जिनकी उन्नति के सारे माग बन्द थे और 


हे अर है 
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जिनके विरुद्ध था समस्त संतार /! लिवरेटरः ने देश में उधल- 
पृथल मचा दी | सारे राष्ट्र में ऋान्ति की लहर फैल ययी । जन- 
समाज यें आग सी लग गयी। श॒त्र उनसे पीछे एड यये। 
चारों ओर से उच पर बोलारें उड़ने लगी। लोगों का खब खाल 
उठा। युवकों के शिर उड़ा देने के प्रयत्न होने लगे। दक्षिणी 
करोलिना के विजीलेन्स असोतियेशन ने 'लिबरेटर' के विक्रेता को 
पकड़ने के लिये डे हजार डालतों का परारितोपषिक रखा! कुछ 
रस्थासतों के यबनरों ने सम्पादक का मस्तक लाने वाले के लिये 
पुरस्कार का विज्ञापन निकाला | जोजिया की विघान-सभा ने उन्हें 
पकड़ने तथा अफााधी ग्रमाणित करने के लिये ४ हजार डालर के 
पुरस्कार की घोषणा की। अनेक व्यक्ति युक्‍कों के शिर के दीवाने 
फिर रहे थे | युवकों के आखों के लाले थे / मृत्यु उन्हें दुँढ़ रही थी ! 
कहाँ विपर्रात काताकरण, सयंकर परिस्थिति और कहाँ थे 
निधन, अल्यज्ञ और अप्तहाय युवक ? परन्तु सचा अयब असफल 
नहीं होता। अत्याचारों का विरोध कभी भिष्कल नहीं जाता। 
शुद्ध हृदय से निकला हुआ शब्द अल्याए॒ड में यूँजे बिना नहीं रह 
सकता । एक दिन सम्प्यों राष्ट पर उनझा ग्रभाव छा गया। अत्या- 
चार और अन्याय द्वारा यत्रा घोंटे जाने पर भी सत्यता सजीव हो 
उठी | क्रिर्धी गतावरण युवकों के त्याग ओर तपस्या के समक्ष 
नत-मस्तक हो गया। सदियों से सताये गये असंख्य हृदयों से 
युवकों के ग्रति आशीर्वाद विकेल् पड़ा। करोड़ों हुः्खी जीवन 
मुखनय हो गये । अतिकूलता सफलता का पुरस्कार लेकर आयी 
वित्षों और आपदा थ्रों ने कंयवीर यूवकों को विजय हार पहनाया | 
सार में ऐसे साहली नर-लों की अत्यन्त आवश्यकता हे जो 
घन के लिये अपनी राय बेचतें न फिरते हों, जो किसी के दवाव 
या भय से सच-सच कहने में हिचकते न हों, जो अन्याय और 
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अत्याचार का विरोध करने का साहस रखते हों, और जिनमें 
इससे उत्पन्न होने वाली यन्‍्जणा और हानि को सह ऋरने की 
शक्ति हो! जो पद-वद्धि के प्ल्नोभन या पद-ब्युत होने के मय से 
सत्य से विचलित न होते हों, और जो स्वर्ग से नीचे गिराये जाने 
पर भी अपने महात्‌ लक्ष्य से च्यूत न होते हों, कहाँ हैं ऐसे 
व्यक्ति ? बताओ, संसार उन्हें देवता समझे कर पूजेया । 

एक शिकारी अपने आखेट के पीछे गोलियाँ चला रहा था 
उसकी बन्दूक का छुर्रा सनू-स्‌ करता हुआ आवबा और कायू मे 
आअहर्य हो शया। सहता जोर से अखने की आवाज आयी। 
बहाँ-सुदूर बैठा एक युवक कराह रहा था। ओफ़ / उसकी आँखों 
से आँधुओं के स्थान में रक्तशारा बढ़ रही थी !! नेत्रों से रक्त- 
ज्राब हो रहा था !! शोक ! शिकारी की बन्दृक का छुर्रा दुर्भाग्य से 
हसागे युवक की आँखों में लग गया // बह उसी के कराहने की 
आवाज थी | निरफ्शाब युवक्ष ने दोनों आँखें खो दो ! अतावधानी 
और श्रम ने एक व्यक्ति का जीवन नष्ट कर दिया // अब किसी 
काम का ने रह बेचारा युवक / शिकार ने पहचाचाप अकट किया 
ओर दुःख के आँसू बहाये | परन्तु पश्चाचाप युवक के आजन्म की 
हानि को पूर्ण ने कर सका। शिकारी के आँसू उसके रक्त का 
बदला न चुका सके ! इस अभाये युवक का वाम टह्िनर 
फ़ास्ट” था | कही 

बेचरा युवक कराहता हुआ घर जआया। पत्र की ऐसी दशा 
देख कर उसके पिता के शोक की सीमा न रही। कह व्याकूल हो 
उठ | पुत्र के जीवन को अन्धकारमय सोच-सोच कर उसका हृदय 
विदीज हो रहा था। किस्ती प्रका! उसके धाच अच्छे हुए फन्‍्तु 
आँखें अन्धी ही बनी रहीं | पिता को अपने जौवन के विषय में 
ब्यिलित देखकर हेनरी फ़ास्ट बोला--फित्तजी, आए मेरे भर्िष्य 
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की चिन्ता न करें | ज्योति हीनता मेरी भावी उन्नति में बापक नहीं 
हो सकती | मेरा जीवन दुशः्खमय नहीं होगा ।”? 

इस घटना के बहुत पहचात्‌ लन्‍्दून की सड़कों पर एक हृदय- 
द्रावक हश्य हाष्ट योचर होता था | एक पूर्ती अपने पिता को सहारा 
देकर पालियामेन्ट-मवन में पहुँचाने आया करती थी । उसका पिता 
अन्या था और वह अपनी योग्यता से पार्लियामेन्ट का सदस्य 
निर्वाचित हुआ था | यह अन्पा पृरुष वहीं हेवरी फ़ास्ट था दुर्भाग्य- 
बेश जिसकी अंखें बन्दूक का छर्रा लगने से नष्ट हो गर्या थीं। 
परन्तु यह अन्या होकर भी दुर्भासय! के नाम पर चुप ने बेठा और 
सदैव उन्‍नतिशील होने के प्रयत्न में लगा रहा | इस अन्चे कमंवीर 
का जीवन विध्नों का बहाना करके उन्नति न करने वाले अकमरुयों 
की लज्जित करता है और शारीरिक कष्ट भोगने वाले तथा हीना- 
चसथा में निर्याह करने वाले अभागे ग्राशियों को भी कुछ कर दिखाने 
के लिये ग्रोत्साष्टिव करता है । आँखें रहते थी उसका सदुपयोग ने 
करने बाले--अपने सुअवसर ओर सुविधा से लाभ न उठाने वाले- 
इस कमर से क्या कुछ शिक्षा अहरूए न करेंगे ? 

इस अन्चे पिता की पितृ-मक्ता पुत्री केक्‍्ल अपने पिता की 
ज्योति ही नहीं थी बल्कि पिता के पद-चिह्ों पर चलकर यह स्कय॑ 
भी वीराज़ना वन गयी थी| अपनी योग्यता और ग्रतिसा बढ़ाकर 
इसने आक्स कालेज में सीनियर रेंगलर / 88४07 विवःयाह४/ / 
का उच्च पद आधप्त कर लिया था। इस पद को सुशोमित करने वाली 
यही सर प्रथम स्त्री-रत्त थी | 

*# . 2 है #/थ 

एक साधारण स्थिति के पुरुष से उच्तके पुत्र के विषय में एक 
ज्योतिषी ने कहा--“यह होनह्ार बालक देशपय्येटन करेगा और 
सारा घर घन से भर देगा | तुम्हारा ग्रह गगन-चुम्बी और राज- 
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प्रसाद के सहश सुखकर होगा | यह अनेक व्यक्तियों का अन्नदाता 
हैया और देश का अख्यात पुरुष होंगा।” 

गाँव वाले उससे विनोद किया करते थे और ज्योतिषी की बाते 
लक्षित करके बेचारे को बुद्घू बनाया करते थे। पुत्र के ग्राम की 
शिक्षा सम्राप्त कर लेने पर उसके पिता उसे लेकर बस्बरई रहने 
लगे | कालेज का अध्ययन समाप्त करके लड़का अपने पिता की 
व्यवसाय में सहायता देने लगा | यह एक साहती युवक था | यह 
जिस वात को सोच लेता उसे पूर्ण करने में शारी शक्तियाँ लगा देता 
था | अपने परिश्रम से इसने अपने व्यापार की व॒द्धि कौ। परन्‍्तु 
सौभाग्य सदैव साथ नहीं देता । अवसर अतिदिन भ्रनुकूल नहीं 
होता | अतः उसे घाटे का भी सामना करना पढ़ता था | कर्भी-कभी 
तो इसे पैसे-पैसे के लिये मुहृताज रहना पड़ता था। परन्तु पेसा न 
रहने पर भी यह साहस का पनी था। यह बड़ा हिस्मती और 
अपनी घुन का दीवाना था आर्थिक कठियाइयाँ उठाकर फिर से 
इसने अपना वाणिज्य आरम्म क्रिया, दुर्भाग्य ने अभी भी 
इसका पिएड नहीं छोड़ा था | युवक के साहस के साथ-साथ दुर्भाग्य 
ने भी अपनी हिस्मत बाँधी और अन्त में उसे पराजित्त करके ही 
विज्ञाम लिया। युवक को इत बार इतना घाटा हुआ कि यह 
दिवालिया बन गया, और इसे अपना सामान तक बेच देना पडा | 
ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी युवक ने घेय्य॑ नहीं छोड़ा | सब कुछ 
सोकर भी इसने अपना साहस नहीं खोया | संकटों से संघर्ष करते 
हुए भी इसमे अपना कार्य अस्थगित रखा | अवसर पाकर युवक ने 
दुर्भाग्य पर विजय ग्राप्त कर लिया | यह एक घनवान्‌ हो यया और 
कोव्वाधीश बन गया । इसने देश के कला कौशल की वृद्रि की और 
अनेक व्यक्तियों का पालन पोषण करके देश की बेकार को बहुत 
जुक्कू हल्की किया | इत्त कर्मवीर का नास “औ जमशेदजी नप्तर 
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कानजी वात? हे। इनके 'जमशेदपुरँ या ताता नगर सै--तों 
भारत ही नहीं, समस्त एशिया के गौरव की वस्तु है--कोन 
अपरिचित है ? 
£2+ भ् र हश 

मथुरा में एक खोज्चे वाला रहता था | दही बड़े आलू, कचालू, 
नमकीन और मिठाइयाँ बेचना यही उसका व्यापार था और था 
जीवन-निर्वाह का साधन ! बढ़े कष्ट और संकट से उत्तके दिन कटते 
ये | निर्धनता की चक्की से पिसा जा रहा था बेचारा नवयुवक्त 
परिश्रम ही उत्तका घर था, सितव्यय उप्तद्य मुझ्ुट और उत्साह 
उसका जीवन सहचर था । कैकल एक आशा! थी जो उसकी यबन्‍्दी 
तथा धृत्र ते काली हुई दुकान में चुपके ते आ जाती थी और फटे 
बृच्च पहने युवक को भकिध्य में दुखी होने का आशशसन दे जाती 
थी और उसे स्नेह-सुश से सौंच जाती थीं | कोई थी अन्य सहायक 
नहीं था, अभागे युक्‍क्त का सिदा उसके उद्योग और उसकी सहव- 
शीलता के / 

परिथम द्वारा जयाजित अपने सत्य पंचों को वह स्वर समे- 
कठा था | उसे वह कमी व्यूथ या अथने घुख के लिये व्यय नहं 
करता था | चारों ओर से निराश होकर उसने चूरन, चटनी तथा 
छोटी-छोटी औषधियाँ बनाना आरम्भ कर दिया | इसमें भी उसे 
पहले पहल सझलता गा नहीं हुईं | फैन्सी लेबुल क्गी हुई और 
आकर्षक पेकिंग की हुई अन्य पेटेन्ट औषधियों के सासने-जितका 
विज्ञापन बड़ी घम-घाम से होता था--उप्की सादा शीशी में भरी 
दवा मोल लेना कौन पसन्द करता ? फिर भी उसने साहस नहीं 
छोड़ा | निर्भनता के थपेड़े खाता हुआ भी वह अम्ारय से लड़ता 
रहा । अन्त में परिश्रण की विजय हुई। उत्साह से भरे यूवक ने 
हर्भास्य को सौभार्य में पलट दिया । उत्तकी औषधियों का ख्यारि 
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हो उठी | उसका कार्यालय चबक उटा। घुस सब्चारक कम्परी 
भथरा? से कौन अपरिचित है ! दही बड़े से उन्नति आरम्भ करने 
वाले कर्मवीर का नाम---प० ज्षेत्र पाल शर्म्या' है | 
>< >८ >८ 7 

मृजफ्फूरपृर में एक बनिया रहा करता था, एकदम निधन और 
पिरक्षर / वह चने चबाकर अथवा कर्सी मूले रह कर पग्य काट 
दिया करता आ--अमसाया / उसे रोटियों के लाले थे | गर पेट 
भोजन भी उसे आस नहीं था। बढ़ दिन भर बजदूरी करके--शिर 
ओर पीछ पर बोरे हीकर किसी तरह पेट शत्रता था | 

नि्धनता से छुटकारा पाने की ज्सके गन में एक तीज लानसा 
थी। अपनी स्थिति सुधारने के लिये वह एकदम तत्पर था | अपनी 
गाढ़ी कमाई के स्वत्प पैसों को वह सुहर से न्यून नहीं समझता 
थ | कष्ट सह कर भी बह द्रव्य सज्चिति करता था। परिश्रम के 
किसी कार्य ते वह मुँह नहीं मोज़ता था। कुछ एपये एकत्र करके 
इसने एक छोटी ती दुकान खोल नी। आमोद-प्रमेद से चिच 
हटा कर यह बचत के प्रैसे एकत्र करता था। पीरे-घीरे उन्तेति 
करके इसने एक बर्ड़ी दुकान कर ली | अब इसकी दशा पहले गली 
नहीं थीं। डिन्तु इतने पर भी यह अपनी वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट 
नहीं हुआ | + १ा26/१ 08 #वाइडशशपव 996 १08# 8 /29788४ 6.४- 
4९४४०४.* अर्थात्‌ कयी सन्तुष्ट न होओ, बल्कि पच्चतम सफलता 
ग्राप्त करी ।” यह उधका आदर्श था। इसी पर कह अफ्या जीवन 
ढाल रहा था।वह अपना काय नौकरों के मरोसे पर कर्मी नहीँ छोड़ता 
था। चह ठीक पमय पर अपनी दुकान सोलता था ओर अपने ग्राहकों 
को सदैव सन्तुष्ट रखने का ग्रवल करती था। समय ने उतते परि धरम 
का पूरा-पूरा मूल्य चुकाया। वह निर्धन से घनवान्‌ हो गया । इतना 
ही ब्ही सम्पादि के ताथ-ताथ उसने सम्मान भी आध किया | युवा- 


् 


नश्>ई कुछ कर्मचीर 


काज् में प्रीठ पर बोर होने वाले अनाशित को आज शय बहादुर 
टुनकी चाह! के नाम से वहाँ के तभी व्यक्ति जानते हैं | 

अपनी शिक्षा के अभियान ये चूर फिले गले बेकार युवकों के 
लिये यह उदाहरण क्या कुछ थी हितकर ने होगा ? “एस. ए. 
बना के मेरी मिद्दी एलीद की ।”” गाने वाले बन्तु क्या इससे कुछ थे 
हखिंगे ? मजदूरी करकी पेट पलने वाले व्यक्ति ने सम्पत्ति, सम्धाव 
ओर घुस प्राप्त करके क्या हमें यह शिक्षा रहीं दीं श्ि-- कोई 
काय छोटा और धणित नहीं है ! मनुष्य यदि ऋष्ट उठाने को तैयार 
हो जाय तो बह उन्नति कर सकता ई | 

>८ | अं अर 

भगवान्‌ भास्कर अस्त हो चुके थे। अन्यक्रर हो चला था। 
काशी में पुस्तक की एक दकान की तरफ एक लड़का जा रहा था, 
नंगे प्रेर और फटी हुई झभीज पहने हुए | उसके हाथ में एक मोटी 
पी किताब थी | बिजली के प्रकाश में शीशे की आलगारियाँ चमक 
रही थीं। दुकान की सजावट तथा उत्तकी आकर्षक पततुएँ देखकर 
लड़के का परे आगे नहीं बढ़ता था। बह वहीं कक गया ओर एक 
तरफ टिठक कर खड़ा हो गया | थोड़े समय पश्चात्‌ वह साहस 
करके और मन को इृढ़ करके दुकान के उपर जा चढ़ा। परच्तु 
संकोच के कारण उसके पैर काँव रहे थे। छते कुछ कहने का साहस 
नहीं होता था । दु्नदार अपने काय में संजरम था । आहट 
पाकर उसने हाषएट जपर की तो वहाँ एक लदुके को तकचाते हुए 
खड़ा पाया। उसने ग्रेम से पृछ्धा--/बोलो, क्या जआहते हो 7” 

लड़के ने दर्यी जबान से कहा-- क्या आप पुरानी पृस्तकें 
मोल लेंगे !* 

“हाँ, दे खूँ !?--दकावदार बोला | 

लड़के ने अपनी पुस्तक दुकानदार को दिखायी। वह अड्ठू 
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गणित थी। लड़का निर्धनभ था और कोई मी सहारा न मिलने पर 
विवश होकर अपनी पुस्तक बेचने आया था । 

लड़के ने कठिन परिस्थिति में भी विद्याभ्यात्र नहीं छोड़ा । 
कृष्ट उठा कर भी उसने बी० ए० एल० एल० बी० तह शिक्षा 
ब्राप्त की । इसके उपरान्त उसने कक्रालत आरस्म कर दी किन्तु 
इसमें उसका चित नहीं लगता का। निर्धनता अभी भरी उसके पीछे 
पी थीं। वह साहितहयओ री था । उतने उ्दे लेकर अध्ययन 
आरस्थ किया था। अकः स्वानाविक्र रुचि के अनुसार वह उर्द में 
कहानियाँ लिखने लगा | उसकी ग्रारस्मिक कहानियाँ शेष्ठ नहीं 
होती थीं। किन्तु वह लिखता ही रहा। कुछ समय में वह उर्द 
का एक अच्छा लेखक हो गया ओर उसकी कहानियाँ चाव से 
पढ़ी जाने लगीं। उसकी लिखी कहानियों की कई पुस्तकों भी 
प्रकाशित हुईं । इती बीच वह एक हाईं स्कूल के अधाताध्यापक 
का काय भी करता रहा | किन्तु चित्त न लगने से आगे चल कर 
इसे भी उसने छोड़ दिया । इधर उसकी पवत्ति हिन्दी की ओर हो 
गयी, और बह हिन्दी में भी कहानियाँ लिखने लगा। अम्यास 
करते-फरते हिन्दी में भी उसकी लेखनी परिमार्जित हो 3ठी और 
बह एक अख्यातव कहानी-कार बन गया | उसकी कहानियों, गत्यों 
ओर उपन्यासों का हिन्दी साहित्य में सबसे ऊँचा स्थान है | अपनी 
छात्रावस्था कष्ट में व्यतीत करने बाला कर्वीर उपन्यावनतगआाठ 
के नाम से स्मरण किया जाता है । आज स्वीये श्री ग्रेमचन्द जी! 
से कौन अपरिचित हे ! किसने उनकी अमर रचनाओं से मचोरजन, 
ज्ञान और शिक्षा आप नहीं की ? गॉन्यीजी से सनन्‍त पे० कवाहर 
लाल से राष्ट्र नायक, कर्वीन्द्र रवीन्द्र से विश्व विश्वत विद्वान, 
बिड़ला जी से घनपति और किस बढ़े से बड़े व्यक्ति ने उनके अति 
शरद्भान्‍्जलि नहीं अर्पित की # 


र्ण्३्‌ कुछ कमवीर 


अवाहम लिकन एक लकड़िहरे के पुत्र भे और एक निर्धन 
गाता की गोद में आये थे | ये बत्ती से दूर जंगल में रहा करते थे । 
अलबन्‍्त दरिद्रता में इनका पालन-पोष्श होता था। इनके पहनने 
के बच्च बहुत छोटे और तंग रहा करते थे। बटन के अभाव में ये 
शीशियों के कार्क था जंगली कौँटे लगाया करते थे | पढ़ने के लिये 
इन्हें युस्तकों का भी अमगाव था // कोसों पैदल चल कर ये मित्रों से 
एस्तकें माँग कर लाते थे। गसात्रि में दीएक के अभाव में इन्हें अन्धेरे 
में ही रहना पड़ता था। पढ़ने का छा ये चुल्हे के मन्द प्रकाश 
से चलाते थे। क्या ऐसे अमगाये लड़के को उन्वति के विषय में 
भी कोई सोच सकता था ? क्य हत-माय्य के सफल होने की 
कह्पना भी कोई कर सकता था ? हाँ, अवश्य ! इतनी नि्भनता 
और कांठन परिस्थिति में रहने पर भी स्थि की कोई शक्ति इसे 
असफल नहीं कर सकती थी। सहस्-कोटि किन्चि बिल कर भरी 
इस कमंवीर को आगे बढ़ते से रोक नहाँ सकते थे | यह उन्हें 
रोंद कर और चूर-चूर करके आगे बढ़ सकता था, और दुर्भाग्य के 
स्थान में सौमारय का घू्य ग्रकट कर सकता था | क्‍यों ? इसलिये कि 
इसमें महान्‌ बनने की तीमर लगन थी। यह अत्येक संकट को इँसते- 
हँसते सह सकता था, हुःख को मुसकरा कर उठा लेता था और 
अमाव का असनता से स्कायत करता था किन्तु अपने को अयोग्य, 
असफल और तुच्छ श्रेणी में देखना इसे असह्य था | यह महत्ता के 
मार्ग में पड़ने वाली समस्त व्याधियों को सह सकता था और 
सफलता! के लिये अपने सुख-चैन की आहुति दे सकता था | 

न्याय-शास्र का अध्ययन करते समय भी मि० लिकन की 
स्थिति सुघरी नहीं थी | स्थानाभाव के कारण ये वक्तों की छाया में 
बैठ कर अध्ययन किया करते थे और यूता मोल लेने में असमर्थ 
होने के कारण दंगे पेर ही घूसा करते थे। नियम-व्यवस्थापक 
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सभा।ें जाते समय इन्हें पहनने के लिये पुराना सूट खरीदना पढ़ा 
था ! यात्रा के निमित्त भाड़े के भी ऐसे इनके पात्त नहीं थे; अतः 
पैदल ही 2०० मील की यात्रा इन्होंने की। जब ये मियम-ब्यव- 
स्थापक सभा में थे, उत्त समय प्रिय फील्ड के एक प्रख्यात वकील 
जान ह्टुवा्डी ने इनसे कहा था--पमरि० प्ले!--एक वर्काल-फी 
तो तुमसे भी अधिक शोचर्नाय दशा थी। यहाँ तक मलि वह अभाया 
एक अच्छे विधालय में नाथ लिखाने में सी असमर्थ था। उसका 
थिक्षालय इतचा जीएं-शीए और जयर अवस्था में था कि 
उसमें खिड़कियाँ तथा किकाड़ तक नदारत थे? स्टुवा्ड की 
ज््स बाते से लिंकन को अधिक बल और सान्‍्लवना पिली 
और वह पहले से भी अधिक प्रोल्लाहित और पुरुषार्थी हो 
यया | फटे वच्ध पहिन कर, नंगे पेर रह कर और रात्रि का समय 
कार में बिता कर थी लिकन एक यह्ान्‌ व्यक्ति हुआ। दरिद्ध 
'कुल्न में उसनन्‍न होकर भी इस कमग्रीर बालक ने अपना भविष्य 
उज्ज्वल कर दिया | विराश्य होकर सी अपने अववरत परिश्रम से 
इसने संबक्त राष्ट्र अमेरिका के रष्ट्रगति-पद को सुशोगित किया । 
इस कृम्ंबीर ने अपने देश की दास-नग्रथा को आमुल्रा नष्ट करके 
माववता का कलेक मिटा दिया और लाखों संतर्त ग्राणियों का 
हार्दिक आशीरषाद प्राप्त किया । 
क्या अनाहम लिंकन का चरित पढ़कर भी कोई अपने शास्य 
की कोसेगा ? क्या अब भी कोई कहेंगा कि उसे उन्नति करने के 
प्राप्त साधन ग्राप्त नहीं हें ! क्या अब भी किसी को अपनी नि्भेगता 
खलेगी ? क्या कोई परिस्थितियों का बहाना बना क्र अब 
भी अपने को धोखा देया ? क्या अब भो मनुष्य का हृदय वहीं 
कहता कि--आज के मनुष्य को ऐसी अनेक पुच्षिणाएँ शप्त हैँ जिनके 
लिफ पूर्ष के लोग तरसा करते थे ! ऐसे फितने ही अनुकूल साधन 


श्ण्पू कुछ कर्मवीर 
उपलब्ध हैं जिनके लिये पहले के लोग कष्ट पाया करते थे ?” फिर 
भनुष्य क्यों विफल औौर लिन होता है ! क्यों नहीं वह फेयंवानू 
बन कर अपने संकटों का वीरता से साथना करता हे? वह क्यों 
वहीँ अपनी स्थिति ुघारने पर कटिबद्ध हो जाता है ! 

जिस समय मनुष्य के सत में अ्तिशील' बनने की इच्छा 
जाग्रत होगी और जब वह अपने उत्याव के लिये हढ़-संकल्प कर 
लेगा--उत्त समय सार वाघाएँ, सख्ू् विध्च, सारे अभाव स्वयमेव 
उम्के आगे नत-मस्तक्न हो जायेंगे और वह अवश्य अपनी उन्नत 
अगिलाबाएँ पूर्ण कर सकेगा। वह आशे बढ़ने का ब्रुव-निश्चय कर ले 
ओर आगे बढ़दा आरम्म कर दे, फिर आये बढ़ने का माय उसे 
अपने आप मित्र जायया। किसी मेले तमाशे की अवसर पर, या 
कोई आकस्मिक शटना हो जाने पर जब जनथथ भीड़ से खच्यखच 
भश रहता है, उस समय उधर से सवारी का जाना कठिन होता 
है, भीड़ उसे स्वयं रास्ता बढ़ीं देती | किन्तु जैसे-जैसे सवारी आगे 
बढ़ती जाती है, लोग एक तरफ़ होते जाते हैं और कुछ ही मिनिट 
में वह मीड से पार हो जाती है। इसी भाँति चलना आसभ कर 
देने के पश्चातू--कार्य आरस्म करने के बाद विश्व, बाधाएँ स्वयं हट 
कर आये बढ़ने का सार दे देंगी । 

सच्चे ग्रयलशील के लिए कुछ भी अग्राप्य नहीं है) ऐसी 

ई भी श्रेष्ठ वस्तु नहीं कमवार जिसे ग्राप्त व कर सके, ऐसा कोई 

मां उचतम स्थान नहीं जहाँ पर वह नहीं पहुँच सकता और ऐसा 
कोई भी कठिन कार्य नहीं जिसे वह पूर्ण नहीं कर सकता ! यदि 
वह अपने लक्ष्न-बेघ के लिये अस्तुत हो जाय और अपनी विंजय 
के लिये कूच कर दे तो बह अवश्य विजयी होगा। सफलता कम 
बीर की सेविका हैं 


रॉ ् श्र 2 
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तेइसकें वर्ष में पदापंण करने के पृव ही लाडे मेकाले की कलम 
की कीति गज उरी थी। सिकन्द्र महान्‌ २० वर्ष की आत्पाय में 
ही यवाव के सिह्मसन यर बैठा था और निरन्तर देश-विजय करता 
हुआ उत्तर पश्चिम भारत तक चढ़ आया था | ?३ वर्ष के भीतर 
ही उपने समस्त विजयें ग्राप्त की थीं छोर उजे वष की आय से 
ही वह मर गया। गेलॉलियों ने श८ वर्ष की आय में हाँ इटली 
के पाइसा गिरजे के लटकते दीपक को देखकर अआकपषण-शाक्ति के 
पिद्वान्तों का आषिष्कार क्रिया था। आठ सौ नगर, तीन पा 
जातियों और तीस लाख मनुष्यों पर शिजय पाने के समय ज्यूलि 
यस धालर एक नवयूवक हीं था। उस समय तक वह अभावश।ली 
कक्ता, और एक सफल राज्य सालक हो यया था | 

९ 4 2 >< 

महारादा रणजीतमिंह के चेहरे पर माता के दाग थे | मे एक 
अख के काने थी थे | परन्तु उनके गुख की ओर देखवां भी कठिन 
था। एक अफृत्तर से पूछा यया-- बताओ, बहाराशा की क्षौन सी 
आंख ख़राब है १? उसवे उत्तर दिया--“उनमें इतना आधिक 
रुआब हैं म्लि उनके तेजमय मुख-मरण्डल की ओर हृशष्टिपत भी 
नहीं किया जा सक्ृता /? एकल्लव्य का दाहिया अँग्य कटा 
हुआ था तो भी वह पिद्ध हस्त पनुधर हो यदा था। तैमरलंग 
लेगड़ा था। फिर भी वह एक सफल योद्धा और योग्य सम्राट था | 
नादियाह फ्ररत के एक गड़ेरिये का पृत्र था। किन्तु उसका वाम 
बड़ेबढ़े बादशाहों और सफ़ल्न सेना नायकों को मी थर्रा देता था | 
शिवाजी साधारण कुल में ही उत्यन्त हुए थे। इनको पिता बीजा- 
पुर की रियासत में एक जायीदार थे। परन्तु शिवाजी छत्रणति 
हाकिर रहे | 

सहावता श्रौर अतिसा, सम्पन्त कुछ में जन्म लेने, उच्च शिक्षा 
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आप्त करने अथवा कक्‍्यो-वृद्ध होने पर विभर वहीं है। ताथनों की 
अनुकलता से हाँ कोई ब्रह्मत्‌ वहीं बनता | वकीलों, डाकटरों 
आर उच्च श्रेष्ी के अफन्तरों के लड़कों में से कितने ब्रोग्य और 
प्रतिभा सखन्‍न होते हैं ? धतवानों और व्यक्सायी व्यक्तियों के 
पुत्रों में से कितने पिता के सहश व्यवह्यर कुशल और सुयोग्य 
निकलते हैं ! बढ़ी-बड़ी डियरियाँ क्राप्त करने गले शिक्षितों में से 
कितने होनह्ार और कर्मबीर होते हैं ! बड़े और उच कुछ के 
लड़कों मे ते बहुत थीड़े महान्‌ और श्रेष्ठ बनते हैं। अधिक से 
ऋतिक ये अ्रपना गौरव स्थायी रख सकते हैं। अधिकांश निम्त 
श्रेणा के व्यक्ति ही श्रेष्ठ के शिखर पर चढ़ने का अयास करते हैं ! 
वही उच्च पदों एर खुशोमित होते हैं और अपने जावन में सहान्‌ 
परिवर्तन करते हैं! इसलिये क्षिसी को अएनी ह्रीव्शस्था के 
कार कातर और नितश नहीं होना चआाहिये। किन्तु यनुष्य को 
अपनी द्वीव परिस्थिति में ही सन्तुष्ट सी नहीं रहना चाहिये 
झौर अपनी उन्नति के लिये सचेष्ट और परिश्रमशाल होना 
चाहिये | 

तस्पत् कुल में जन्म लेकर सुख मेयने की अपेक्षा फिसी परि- 
अमी के कुल का दौषक होना अधिक थरेष्ठ है। राज-मुकुट घारख 
करने की अपैक्षा काँटों का ताज पहनना अधिक जेयस्कर है । बड़े 
घराने में उलनन्‍न होकर बड़े कहलाने की अपेध्धा साधारण श्रेणी से 
उन्नति करके महानू होना उत्तम हे | निर्धत परिस्थिति में जन्म 
लेना बुरा नहीं है। हाँ, निर्भनता के कीच में पड़े रहना, काथरता 
है--पाप है! थेड़ी पूँजी से व्यवसाय करना सशब नहीं है, किन्तु 
दृरिद्र बने रहना एक अपराध है | 

यदि कोई टहेकूटे गृह में रहकर और चने-चबाकर अध्ययन 
करता है तो उसके लिये शोक और लज्ा की वात नहीं, अच्छ 


प्रस्थान के 


भोजन करके, बढ़िया वस्त्र पहिन कर, अध्ययन से किमुख रहने 
वाले उपालम्भन के योग्य हैं क्‍योंकि वे अपने कर्तव्य की कठिनाई 
का बोझ उठाने से हिचकते हैं। यदि किसी की दुकान सभी 
सजायी और आकर्षक नहीं है तथा वहाँ टाट बिछ्य है तो दुकान- 
दारकी हृतोत्लाह भौर लजित नहीं होना चाहिये कि उसकी 
स्थिति पर उच्के परिचित तथा मित्र हँसेगे। उसे केवल अपना 
कार्य करना चाहिये और ये स़ब व्यर्थ की बातें सोचनी ही नहीं 
चाहिये | कोई नोटबुक लेकर किसी की वेश-भूषा तथा उसके रूखा 
सूखा भोजन करने की दशा नोट नहीं करेगा और न कोई उसकी 
दरद्रिवस्था का चित्र ही खींचेगा । कदाचित्‌ किती को किसी की' 
हीवावस्था का स्परण' हो और अब यदि वह उन्नत दशा में हो तो 
वह उसका विनोद नहीं कर सकता बल्कि, साधारणुवर्ग से ऊपर 
उठने की, उत्तसे शिक्षा लेगा और उसे सफल होने का अपना 
आदर्श बनायेया । 

कमवीर आपको भी अपने सह्श बनने के लिये ओोत्याहित 
करते है । वे आपको भी अपने सरीखा बनाने का वादा करते हैँ । 
वे आपको प+-अष्ट होते देखकर आपकी बाँह पकड़ने को तवंदा' 
तेयार रहते है । प्रकाश-स्तम्भ समीप के जलयानों का ही पथ- 
प्रशस्त करता हे, किन्तु कमवीर वे महान्‌ अकाश-पएुल हैं जो समस्त 
असफल, अनाथ, असह्ायय और अनाशित व्यक्ति का पथ ज्योतिमंय' 
करते हैं। जाति-पाँति, कण, समाज, देश अथवा अन्य किसी भी 
बात का सेदभाव किये बिना ही वे स्वदा नर-नारायण की सेवा को 
तेयार रहते हैं और जिस किसी कि भी गाडी करिनाइयों के कीचड़ 
में फैंस जाती है और आगे नहीं बढ़ती, वे सेकड़ों और हजारों 
मील दूर रह कर भी उन्हें दलदल से निकालते हैं ओर उनके 
जीबन-रथ को भागे बढ़ाते हैं । टालस्खूप एवं लोकमान्य तिलक 
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को आदशो रखकर गाँधीजी 'महात्मा! और विश्ववन्ध हो गये, 
वाशियटन! और 'मि० प्ले! को आदश्श मान कर लिंक्न--अभागा 
लिकन--राष्ट्रपति हो गया; तो दूसरे भी कर्मवीरों का अनुकरण 
करके अपना जीवन सफल क्यों नहींकर सकते ? गहाएरुपों का 
जीवन ही उनका स्पारक है । कर्मवीरों को किसी सी कृत्रिम स्मति 
या मिमोरियल? की आवश्यकता नहीं है| उनके जीवन के साँखे से 
ढलने से दूधरे भी तद्रूप हो सकते हैं | 

कर्मवीर सोने वालों के आँसू ही नहीं पोंछते, उन्हें हँसा भी 
देते हैं। वे उन्‍हें हँचा कर ही नहीं रह जाते बल्कि हँलाते-हँसाने 
ही वे उन्हें विपत्ति, बाधा और कठियाई पर विजयी थीं बना 
देते हैं | 

तपैनिक की भाँति क॒त्तव्य के लिये संवेद्ा वद्धपरिकर रहो । 
सदैव सावधाव और सचेष्ट रहो | ऐसा न हो जब कर्तव्य की पुकार 
हो तो तुम सोते रहो। आल्स्य में पड़े रहो | असावधान रहने से 
साथी आये बढ़ जायेंगे, तुम पिछड़ जागेगे। विधनाशा रूपी शत्र 
चढ़ आयेंगे और तुग्र व्यथे मारे जाओगे | 

“यदि तुम उन्‍नति के शिखर पर पहुँचना चाहते हो तो कमी 
आलतसी न बनो | संसार में जिसने जन्म लिया है उसे सैनिक हो वा 
है चाहिये ।”? 

--पं० जवाहरलाल नेहरू | 

आओ, जीवन में अतिभा प्राप्त करने वाले कर्मबीरों -महा- 
पुरुषों--की हम आरती उतारें तथा उन्हें श्रद्धाम्जलि अरित करें, 
परन्तु इनके श्रति हसारी श्रद्धा और सक्ति तभी प्रदर्शित होगी, ज* 
हम इनका हाथ पकड़ेंगे--इसके चरणु-चिह्दो पर चलेंगे--और जब 
हम स्वय॑ भी उन्नति करके इचके अनुगामी वनेंगे | 
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जीवन उतुज्न पबंतनयाञ के सहश है और उच्चतम चोटी पर 
विजय निवास करती है | 

मसमली कालीन जिनके पैरों में चुभती है और गुलाब की 
प॑खड़ियों से जिनका शर्रर छिल जाता है, फूँक से उड़ने वाले मोम 
के ऐसे पुतले जीपन-संगाम में विजयी नहीं हो सकते | थे कभी भी 
आदशे और महान्‌ नहीं हो सकते । यही नहीं उन्‍हें जीवन-कुपुम 
का सच्चा त्तोरम-सुख भी ग्राप्त नहीं हो सकता । कशणटको में विध 
कर जाने वाले ग्रेमी ही पुमन-सुप्रा का पान कर सकते है | मलिन्द 
ही अरविन्द के मकरन्द और पराय का आस्वादन कर सकते हे | 
रज्ञीच तितलियों की पुष्पराज गुलाब” वक पहुँच ही कहाँ ! वहाँ 
तो कंटक का संकट केलने वाली मघुमक्खी ही पहुँच सकती हे | 
रत्ाकर में डुबकी लगाने वाले ही रन्न-राशि पा सकते हैं। परिश्रम 
के नाम से छुई सुई! ओर “लाजवन्ती बनने वाले ऋ्रीड़नक के 
आतिरिक्त किसी थी उपयोग में नहीं आ सकते | 

बिना कष्ट सहे, आपत्ति केले आज तक कोई महान्‌ू और 
उच्च नहीं बना | सरलता से मिलने वाली सफलता स्थायी नहीं 
होती । निर्मिन्नता से ग्राप्त होने बाली विजय में उतना आनन्द नहीं 
होता जितना किच्नों से मुठभेड़ करके मिलने वाली जीत से होता 
है। आपदा और संकट सफलता को सुरम्य बना देते हैं । उससें 
आकर्षण, चमत्कार और जीवन मर देते हैं । लोहा अगि का ताप, 
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हथौड़े की चोट एवं सान की रगड़ सहकर ही उत्तन शस्त्र बनता 
हे । खान से निकनते ही हीरे में ज्योति वहीं पायी जाती साफ 
किये जाने तथा कारीयरों द्वारा तगशे जाने पर ही उससे आबा 
आती हे और तभी वह अपने प्रकाश से चक्ता-चोंध उत्तन्त कर 
सकता हे | संगतराशों की छीती और हधोड़े की मार सहकर ही 
ग्रस्तर मूत्ति बनता है | तुफाने के थपेड़े खाकर और भयंकर मँतर में 
पड़कर ही मल्‍्लाह कुशल नाशिक होता हे | इसी साँति बिना कार्यो 
में डबे-एक-आध घूँट पानी पीये मनुष्य तेरना नहीं सीखता और 
कम! श्रेष्ठ तैराक नहीं बनता | 

सफलता की चोटी पर पहुँचने गले दुगम पहाड़ी और कठिन 
पवत खरडों को पार करके ही उच्च शिखर पर पहुँचे हैं। महत्‌ 
पुरुषों ने क्रितने हो छोटे-मोटे काय करके, परिश्रम आरा उलाड़ से 
महा गआप्त को हे। अधिकतर घी और विद्वान वे ही हुए हू 
पहले जिनके भोजन का सी प्रवन्ध नहीं था | जिन्‍्हें स्कूल की फीस 
भी नहीं मिल पाती थी | रात्रि में अध्ययन के लिये जिन्हें दोपक 
का भी अभाव था। इतने पर भी वे इतोत्याह् और निराञ्ष वहीं 
हुए। समत्ति, सम्मान तथा ज्ञाव की बुद्धि करके एवं अपने पावव 
संकल्प को पूर्ण करके ही उन्होंने विश्राम लिया | 

चने चबाकर निर्शह करने वाला, फुटयाथ ( #006-4४# ) 
पर खड़ा होकर स्याही बेचने वाला, ज्ञान-घाट के पत्थरों पर विश्राम 
करने वाला ओर विभलता से घिन्‍न होकर अफीम से आ्राखशान्त 
करने की नादावी करने वाला, अनाथ और अभधाया--/जयब-चु- 
दत्त” जब सफल हो सकता है तो अन्य लोग क्‍यों नहीं हो 
सकते ? वे भी हो सकते हैं और अवश्य हो सकते हैं | 

कष्टमय जीवन व्यतीत करने वाला रविवर्म्मा जब चित्रकार हो 
सकता हैं, निधन विधवा का पूत्र इस्डियन प्रेत! का संस्थापक हो 
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सकता हे, पढ़ी पुस्तकें वेचकर अध्ययन करने वाल्ला लड़का जब 
प्रेथचन्द” हो सकता है; तब दूसरे मी उसी साय का अवलंबन 
करके महान्‌ क्यों नहीं हो सकते और अपना अमीए्ट पूर्ण क्यों 
नहीं कर सकते ? बाधा कर्मग्वीर को रोक नहीं सकती | मनस्‍्वी 
वित्त के मध्य से भी अपना पथ बना लेते हैं और उसे अशस्त कर 
देते हैं । * 
२८ >< भ८ भ 

जो चूल्हे के मन्द प्रकाश में पढ़ता है, उपानह के अगाव में 
नगे पैर घूमता है, तथा तृण-साथरी जिसकी श॒ब्या है, भूसे का' 
यैल्ा जिसका तकिया है और हैं पुराने बच्च ( 80607वं अंदा॥ ) 
ही बितके परिधान; ऐसे अगागे अब्राहम के जजर जीवन की 
कह्पना कीजिये | 

अब अमेरिका से अमानुषीय अत्याचार--दासल-प्रथा-का अन्त 
करने वाले देवता स्वरूप लिंकन और वहाँ के राष्ट्रनायक राजेश्वर 
लिकन के सौभाग्य और ऐवयं की वॉँकी-कॉँकी देखिये। अरे / 
यह तो वही व्यक्ति हैं जो कुछ वर्ष पूर्व चिथड़ा लपेटे गर्लियों सें 
मटकता फरता था !/ आश्चये / कला का भिखारी आज का 
राजेश्वर / वियत का श्रमजीबी आज का राष्ट्रनायकर /! रंक को इस 
माँति राव होते देखकर और नगरय को नियामक होते देख कर 
मनुष्य चक्रित हो उठता हे तथा स्वाभाविक ही क्यों और केसे !” 
का प्रश्॒ उसके मन में चक्कर काटने लगता है। परन्तु उत्साह, 
परिश्रम और हढ़ लगन में ऐसी ही आश्चर्यमयी शक्ति अन्तहिंत 
है । एकायता और अध्यवसाय के बल पर ही कर्मवीर लिकन दरिद्र 
से राष्ट्रपति हुआ | खावलम्बन और लक्ष्य की हृढ़ता ने ही, जिसका 
उसने संकट की मद्दी में तपाये जाने पर भी साथ नहीं छोड़ा--उसे 
महता दी | 
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जब लिकन जन्म से उपेक्षित और तिरस्क्त लिकन, राष्ट्रपति 
और बुगप्रवर्तक वन सकता हैँ. तब अयल्लशील होते पर दूसर भी 
| और महाये्‌ क्यों नहीं हो सकते ? जिस पथ पर चल कर 
कमर सफल हुए हैं और जित्त युक्त से उन्होंने अपने हुर्भास्य 
की सोमास्व में बदला है, उस्ती साय का अवलसन करके अन्य 
शोय क्यों नहीं सफल और सुखी हो सकते ? उसी युक्ति से वे 
अन्यकार को अकाश में क्‍यों नहीं परिण॒त कर सकते ? विश्वर्की 
कोन सी बा उन्हें रोक सकती है ? सफलता का माय प्रत्येक क 
लिये सुल्मा है | सभी अपना यविष्य उच्जजल कर सकते हैं । 
युवक / भर्ष्य में मह्ानू होने वाले आज जिस पारास्थाति में 
हैं तुम उत्तसे कुछ मी भ्यून नहीं हो । आगे चलकर पृम्य अर 
अख्यात होने वाले आज जिस जातावरसु में पनप रहे है, तुम र्भा 
उर्मी में हो। वे आज जि्त ऊँचाई पर खड़े हैं तुम भी वहीं खडे 
हो भविष्य में कुछ कर दिखाने की इच्छा रखने डाले अपने सह- 
योगियों, समवयस्कों और समकक्षों के जीवन का सुद्रमता से निर्री- 
जरा करो, वो तुम्हें ज्ञात होगा--“भात्री कमर अमाव की पथ- 
डॉडियों पर चल रह है, भार्वा उच्चल् रल आज पल से लिपटे १४ 
है| भविष्य से घनवानू, वलवान्‌, वद्वान्‌ तथा प्रख्यात बदने वाले 
व्यक्ति आज निर्धन, निरबल, निरक्षर तथा सापारण श्रेणी से है | 
आज उन पर लोगों की हृष्टि भा नहीं पड़ती, उनका स्मरण तक 
नहीं होता और वे उनके सामने से पैर कर्तीटते एवं धूल उड़ाते हुए 
निकल जाते हैं ।” परन्तु भविष्य में ये अवश्य महान्‌ होकर रहेंगे | 
कुछ वर्षों के पश्चात्‌ ये अवश्य सम्पत्ति, सम्मान और सफलता प्राप्त 
करके रहेंगे | अपने समय में वे अपनी ग्रतिमा से चकाचोंघ उत्यन्य 
कर देंगे । उन्होंने अपना काय आरस्म कर दिया हे। वे अपर्नी 
विजय-यात्रा के लिये चल पड़े हैं | अभी वे भी कठिन परिस्थिति में 
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जकड़े हुए हैं । उन्हें भी उल्लकनों से निकल कर आगे बढ़ना है | 
किन्तु वे अपने अर्माष्ट को ग्राप्त करके ही रहेंगे । निःसनदेद् ३ सके 
लिये उन्हें दर्षों अक़थ परिभ्रमण करना पढेगा । परन्तु प्रीप्त-तीस 
वर्षों के पश्चात्‌ उनके जीवन में महान्‌ परिवर्तत हो जायेगा | युवक 
परिश्रम करो और विश्व को अपने अकाश से आलोकित कर दो | 
उत्तम कार्य आरभ्म करने का शुभ मुहृत 'शीत्र आरम्प कर 
देगा ही है । विलम्ब निकट मुह्॒त है । अतीक्षा का ग्रेत मनुष्य के 
समय--उसके जांवन--और शुभ काये को भद्धण करते देखा 
गया है । शुभस्य सीत्रम में सर्वोत्तम मुहर्त-अमत-बेला समा- 
हित है । ध 
प्रासम्थते न खलु विश्न भयेन नीचे: ! 
आरभ्य विज्न विहता बिस्‍स्मन्ति मध्या: ॥ 
विन्नेः! सहस्गुणि तैरपि हस्य माना; । 
आरूध सुत्तम शुणा न परित्यजन्ति |] 
नीच लोग विन्न की आशह्ला से काय आरम्भ ही नहीं करते । 
मध्यम श्रेणी के पुरुष काय आरम्भ करने के पश्चात विन्न उतन्त 
होने पर उसे स्थागित कर देते है । उत्तम गुण बाले-महान्‌ परुष- 
सहतों किमिन्‍शाधा होने पर भी आरम्म किये हुए कार्य को 
नहीँ छोड़ते । 
द्वितने ह? व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त किये होते और 
सफल सेनापति, अमर कलाकार , रा्टननिर्माता एवं घन-कुत्रेर हुए 
होते, परन्तु विन्न के भव से उन्होंने बीच में ही कार्य स्थग्रित कर 
दिया और यूद् किये बिना ही आत्म-स्मर्पण करने वाले सम्राट के 
पहश उन्होंने कलंक का टीका लगा लिया विध-आपषा से पछाडे 
जाने पर भी सत्मभ् पर डटने वाला व्यक्ति बह साहसी योद्धा हैं 
जिसका शरीर शत्रों हे प्रह्यर से चलनी होने पर भी यो रखस्थत्न 
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मे शीठ नहीं फेरता | वह विजय का भूखा है अथवा कर्तव्य की 
बेदी पर बलि होने का इृढ़जती। कव्नाइयों से लड़ते रहना 
जीवित रहने! की हामी भरना है; और उन पर विजय या लेना 
जीवन की बाजी जात लेना-सली साँवि जीवित रहना है | 
मनुष्य को जो भी कार्य मिले उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना 
चाहिये | यदि वह कार्य उसकी रुचि के अनुकूल है, तब तो उत्तम 
ही है; पर यदि वह विपरीत हो तो भी अपने सामने की थाली की 
उकरा कर, प्राप्त पन्‍्चे का निरादर करके, हैथर के आदेश की अऋव- 
हेलना करना अनुचित ही है | अपने काय का स्वायत करके समस्त 
शक्ति से उसे सम्पादित करना मानवता का परिचय देना हैं | किन 
कार्य में बुद्धि का प्रयोग करके उसे सरस और सरल बना लेना 
बहार-कुशलता, कार्य सम्पादन-शक्ति और उत्तरदायित्र सँमालने 
की योग्यता का विश्वास दिलाना हैं | मनुष्य को अपना काय इतनी 
निपुणुता से करना चाहिये जितनी दक्षता से उसे पहले किसी ने न 
किया हो । उसे अपने ग्रतियोंगियों की अपेक्षा अधिक परिश्रम 
साहुती और स्फूर्तिशील बनना चाहिये तथा अपने कार्य का सूच्म 
से सूद्म बात का भी मली भाँति अध्ययन करना चाहिये जिससे 
बह अपने धन्‍्धे में जीवन भर सके | 
काम करने का अभिप्नाय किसी स्थान को भर देना नहीं है, 
बल्कि अपनी योग्यता और अपने परिश्रम से अपने स्थान को 
छुशोमित करता और उच्च बनाना है। यदि मनुष्य अपना कार्य 
सत्यता से करता है तो कोई कारण नहीं उसझा घन्धा सम्मान का 
दृष्टि से न देखा जाय | ग्रायः ऐसा देखा गया है कि जिस कार्य में 
एक व्यक्ति का पहले मन नहीं लगता था और जो काय पहल उस 
निकम्मा प्रतीत होता था; उसी में आगे चल कर उसने अर्थ आर 
ख्याति प्राप्त की | अतपव घबड़ा कर उतावली से किसी काये के 
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होड़ देना ठीक नहीं। ततपरता और तन्मयता-से कार्य करते रह 
कर घेंग्य॑ यूक्क सफलता की अ्रतीक्षा करनी चाहिये। आरम्पर में 
जिस कार्य ये. सफलता प्रतीत नहीं होती थी, कमी-कर्मी उसी में 
मनुष्य का भास्योदय होते देखा गया है । 

मनुष्य इंबरीय हृष्टि का सर्वोक्तट आणी हे, और है विश्क का 
सर्वोपरि जीव | उप्में संसार के समस्त जीचो से श्रेष्ठ और अनन्त 
शक्ति सथ्चित है | यदि वह अपने पौरुष को पहचाने और अपनी 
योग्यता पर विश्वास रखे, तो वह किसी भी कार्य में सफल हो सकता 
हैँ | यदि वह अपनी शक्तियों से कांस ले--उन्हें आदेश दे--तो 
निःसन्‍देह वे उसकी आज्ञा का परिष्तलन करेंगी और करेंगी शक 
अनुचर की भाँति उसके आदेश का अनुसरण | उसे उदासीनता 
छोड़ कर क्वव्य दोज में आना चाहिये | वह विश्व का मुकुट है, 
संसार का परिचालक है और है अपने समय का युग-निर्याता ! 
फिर वह क्‍यों बिल्िस्व कर रहा है, उसे तो शीघ्र विजय के लिये 
प्रयाण करना चाहिये | कह अवश्य सफलता के शिलर पर अपनी 
बैजन्ती फटा कर रहेगा। उसके तेज से दिशाओं कस्पित होंगी 
और शकिध्न-झपा, ऋड्धि-तिद्धि के रूपए में परदागिनी होंगी | राज्य- 
लक्ष्मी उसका अभिवादन करेंगी, और सोमारय स्वयं उसका 
आभिषेक करेया | ॥॒ 

तुम्हें अपना उत्ताह्ट नहीं खोना चाहिये सेनानी / उत्ताह ही 
जीवन की शक्ति है-मनृष्य का रक्त हे । जेसे रक्त में पिकार होने 
से शरीर का विकास एवं पोषण नहीं हो सकता, उसी माँति 
उत्ताह में शिथिन्षता आने पे मनृप्य के जीवन में भी शिविलता 
ज्यन्न हो जाती है | फ़िर मनुष्य प्रयतिशील नहीं ही सकता और 
जीवन में क्रान्ति या परिवर्तन नहीं कर सकता ) पैय्ये म्रनुष्य को 
संकट में भी अधघीर न होने की सानन्‍्खना देता है | थेय्य में सहन 
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शक्ति का अटठउ चोत है। परनु उत्पाह घेय्यथ से भी अधिक 
मल्यवान्‌ हैं | उ्त्पही व्यक्ति पराजित होकर थी अपना हृदय 
नहीं हारता | वह पतन के समय भी विजय के लिये कॉटिबद रहता 
ह। जब तक उत्साह है तब तक मनुष्य के ज्द्धार छी आशा हैं, 
उच्चकी इतती नया का सहारा हैं और उसका सब कुछ हैं 

लक्ष्य निवाचन! मनुष्य के सोगाग्य का प्रथअदशन करता है | 
साहस! मनुष्य को क्रोध, विपत्ति और विपशेत कातावरज से 
मोर्चा लेने की शक्ति अंदान करता हे | समरयररिएलना उसे 
कर्त॑व्य-परियालन? के समय और अवप्तर का परिज्ञान कराता है | 
सखाइलम्बन मनुष्य की जीविका का प्रबन्ध करके उसके स्वानिमाच 
की रक्षा करता हैं । परिश्रम! में मनुष्य के दुलरिय को सोसास्य में 
परिणुत करने की अद्भव शक्ति भन्ताहित है ! 'शीमरननिशाब' मनुष्य 
के समय वहा, नहा; उपके जाँवन को व्यय नष्ट होने से बचाता 
हे और सर अक्तर का उपणेध करने का निरेश देता हैं| 
अनुमोदन” कहता ह--कार्य की सुसमशदिता में ही सस्रत्ति 
पम्मावच ओर सफलता का सार सखित है । अपने कार्य को अपना 
स्वामी समझो और उसे हा असन्त रखो | एकाग्रता! का निशाना 
अचूक, अव्यथ और अविफल होता हे। भात्म-विरवास! विजय 
श्री की नि३चयता का विश्वास दिलाता है--साथी बनता हैं ! 

संधार श्लाली मनुष्यों की र्जाशाना नहीं, कमंठ योडाशों 
का समरभूमि है | यहाँ यीर्य व्यक्ति ह्ञी उब स्थान पर पहुंच 
सकते हें ओर देश के कणंघार बन सकते हैं । उन्‍्हीं की अतिमा से 
विश्व आलोकित होता है और वे ही चुगर-निर्मता होते हँ। 
शिशप की क्रान्ति ए्रवतिशील पुरुषों की प्रतिसा का ही प्रतिबिस्थ 
है | करमबीर वायु के झोके से हिल्लते नहीं, वे पवेत की तरह अचल 
आर अटल रहते हैं | वे विष्न से फछे नहीं इटते, विरोध के भय 
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से लक्ष्य-च्युत नहीँ होते और मृत्यु-पय से भी कर्तव्य से किम 
नहीं होते | वे इँसते-हँसते संकट का स्वागत करते हैं ! 
“आशिक मिजाज जितने हें, 
उनका यह कौल है। 
आये भी ज्ञो कजा तो, 
आये झदा के साथ ॥” 
व है ही ९ 
सन्‌ 0८७४ हैं? में अम्रेरिका के “इशओोवा” आास्त की एक 
झोपड़ी में एक अवागे लड़के ने जन्म लिया। उसका दरिद्र पिता 
खेती के औजार बचा कर बेचा करता था | बालक अभी होश मां 
संभालने नहीं पाया था द्वि बह पिता की चत्रच्छाया से ,वच्चित हो 
गया | इसके तीन ही वर्ष पहचातू उसकी माता ने भी सांकेत 
अवाएु किया और ग्रात-वित्‌ हीन वालक सस्बन्धियों को दया का 
भिखारी हो गया उप समय इसकी अवस्था नव करष की थी। 
दुर्भाग्यवश सम्बन्धी भी उसे पर्यात सहायता नहीं दे सकते थे | अत- 
एवं शिक्षालय से अवकाश मिलने पर उसे खेल पर परिश्रम करना 
पड़ता था| कुछ समय पश्चात्‌ उससे एक इंजीनियर से परिचय हो 
गया । उसने इसे इंजीनियर बनने के लिये ग्रे/्साहित किया | 
एक निर्घन और आश्रय हीन लड़के का इंजीनियर बनने का 
यह स्वत्त कितना निराशामत्र था ! उसका लक्ष्य कितना उच्च, 
महात्‌ और असस्मव सा था। किसी महुष्य के आकाश के तारे 
तोड़ने के सहश /! उसकी सहायता करने बाला कोई न था। हृह़ 
लगन उसप्तकी सम्पत्ति थी और स्वावलस्बन उसकी शक्ति ! 
मिट दे अपनी हस्ती को अगर कुछु मरतबा चाहे | 
कि दाना खाक में मिलकर, गुले गुलजार होता है॥” 
बीज नष्ट होकर ही विशाल वृक्ष के रूप में परिणत होता हैं # 
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यह सोच कर बह पिराश नहीं होता था। वह किसी अवसर को 
खोता नहीं था और अ्रप्नी सुविधा से पृ लाभ उठाता था। 
जीविका के लिये उसे उत्येक छोटे-बड़े काये करमे पड़ते | विद्यार्थियों 
के मेले कपड़े वह धोवियों के घर पहुँचाता, समावार-प्त्र बेचता, 
व्याख्यान देता तथा चपरासी का कार्य करता था । अपने उद्देश्य 
में सहायक जीविका के किसी भी साधन को वह तुच्छ नहीं समझता 
था और परिश्रम के प्रत्येक काये का स्वागत करता था | 

लड़का स्टेण्डफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगा । 
आर अपनी बिनम्रता तथा परिश्रम शीलता से शीघ्र हाँ प्रोफेसर 
ओेबरः का स्नेह भाजन हो यया | मि० जेतर अपिद सृ-तत्व केता 
तथा उक्त विद्यालय के प्रोफेसर थे। यहाँ को शिक्षा पहणा करके 
यह केलिफोर्निया की खदानों में उम्मीदवार इंजीनियर की हेतियत 
से काये करने लगा। इजीनियर होने पर भी यह साधारण श्रम" 
जीविकों की भाँति ही परिश्रम करता था [ 

इसके पश्चात्‌ यह मि० जेनिन लेडी से मिला और उनसे 
नौकरी की ग्राथना की | सि० जेनिन केलिफोर्निया में इंजीनियर थे | 
आपने समय के यह नयी दुनिया के प्रख्यात इंजीनियर थे | संयोग- 
बृश वहाँ उसे कोरा उत्तर मिला। सि० जेनिन बोले--'शोक हे, 
मेरे यहाँ कोई काम नहीं है /” 

अभागे युवक ने पुनः कहा--क्ीमान्‌ / क्या मुझे कोई भी 
जगह्ट नहीं देंगे !” 

. “खेद है, इस समय कोई सी स्थान रिक्त नहीं है ।”? 

“मान्यवर ! क्‍या चपराती का भी काय मुछ्के नहीं देंगे !”? 

नहीं, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं हे [” मि० जेनिन बोले 
उन्हें बेफ़ार युवक्र की दशा पर बड़ी करुणा हो रही थी, परन्त 
वे विषश थे। 
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युवक कुछ कहने ही को था कि सि० जेनिन बोल उठे- हाँ 
मुझे एक टाइपिप्ट (2४४४) की आवश्यकता तो अतीत होती है /? 

युवक्र इस कल्ला से अनभिज्ञ था। फिर भों उतने विनम्जता से 
पूछा--“महोदय, आपकी कब तक उसकी आवश्यकता पड़ेगी /7 

“थोड़े ही दिनों सें?---मि० जेनिन बोले | 

यूवक बहुत अच्छा” कट्ट कर चला गया। अल्पकाल में ही 
उसने टाशपिय और स्टिवोग्राफी का अभ्यूस कर लिया | भि० 
जेनिन और युवक में विशेष परिचव हों यया था। लन्दन के एक 
धनाह्य व्यक्ति को एक इंजीनियर की आवश्यकता थी | जेनिन वे 
इस कार्य के लिये युवक का समर्थन कर दिया। अवुभवी होने के 
लिये इंजीनियर की अक्स्था कम-से-क्म पेवास वर्ष अनिषय थी 
और युवक अभी २३ वर्ष का ही था। अतः दाढ़ी, मुंडे वढ़ा कर 
उसे अपने को 2२५ वर्ष का सा दर्शाना पद्म ! 

आगे चल्न कर युत्क् ने आस्ट्रेलिया को स्वर्ण-भूत्रि की कराया 
पत्नट दी। इससे उसकी हंजीनियरिय-दक्कषता का सिक्का जम 
गया | खदान सम्बन्धी अड़चनों में उसको आवश्यकता ग्रतीत 
होने लगी । युवक ने बच्मा की रजत खान, युरांल और तु्किस्तान 
की लोह तथा तात्र सदानों का अन्ेषण किया। दक्षिण अफ्रीका 
एवं अल्लासक की खानों का सुप्रबन्ध किया । इसकी खदानों 
में प्थकयरथक देश और जाति के लगभग एक लाख पचीस हजार 
मजदूर काय करते थे। इसकी अध्यक्षता यें उन्होंने एक एन भी 
हड़ताल नहीं की | यह यूवक की कार्य कुशलता तथा अबन्‍्ध 
पुचाहता का परिचायक है । | 

इसकी ख्याति धुन कर चीन सम्राद ने इसे आपने ब्यूरों का 
प्रधान वियुक्त किया | चौने में इसने कई खदानों को ढूँढ़ातथा 
कई को घुचारु रूप से सच्बालित किया | फिर यह्द मंचूरिया और 
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मंगरोलिया तक पहुँच यया। उस समय टेंटसीव (270४-8४४) 
में वाक्सर का विद्रोह छिड़ यया | सत्रओं ने नगर घेर लिया | उस 
संगय इसका अध्यत्तता में ही टेंटर्सान निवासियों ने शत्रुओं का 
सामना किया | इसका निवास स्थान बस से उड़ा दिया गया फिर 
यह व्यग्र नहीं हुआ । गयन माय से सयंकर अगि-वर्षा होते रहने पर 
भी इसने पीने का शुद्ध जल नल्लों द्वारा जनता तक पहुँचाया | चींच 
के आहतों की चिक्रित्ता तथा शश्रष्ा में मी इसने अच्छा योग रिया 
इसने २७ वर्ष की आयु यें ही चित्रगंयटों बनन्‍्दरयाह का निर्यादा 
किया, रेल्न की सड़कें बनाया और जलवानों का सुप्रबन्ध किया | 

इसके पश्चात्‌ इसने कैलिफोर्निया में निज की एक वृहत्‌ कम्पर्यी 
स्थापित की | संवार ने इसकी ग्रतिया से प्रभावित होकर इसे 
“बानों के डाक्टर” की उपाधि प्रदाव की | इसे व्यापार में इतनी 
सफलता ग्राप्त हुईं कि पाँच वर्षों में ही इसके कार्याज्ञय की शाखाएँ 
सेंसफ्रांतिसको, न्यूयाकं, मेलबोन, लन्‍्दन ओर शंबाई में खुल 
गयी | इसने पाँच बार विश्व अमरण किया चालीस वर्ष के भीतर 
हा यह होनहार युवक एक दर्रिद्र से करोड़पति हो यया। विपत्ति 
एवं कठिनता की पहाड़ियों पर चल कर सफलता के शिखर पर 

हुँचने वाले इस मनस्वी मनुष्य का नाम मि० हवरः हे | 

इतना कार्य बाहुलय रहने पर भी इन्होंने १६ जी शताब्दी के 
प्रच्यात लेखक 'एगरी कोला? की खदान सम्बन्धी पुस्तक का अनुवाद 
किया तथा चीन के गशित शात्र का पर्याप्त ज्ञान ग्राप्त किया | इतना 
ही नहीँ यह साढ़े सात वर्षों तक संयक्त राष्ट्र के सचिव रहे। |फर 
प्रजातन्त्र की ओर से संयक्त राष्टर के राष्ट्रपति-पद के निर्वाचन में 
खड़े हुए और गवनर स्मिथ की अतियोगिता में भी लाखों मत से 
विजयी हुए और राष्ट्रपति होकर रहें | आज राष्ट्रबति हृवंट-हूचर 
से कौन अपरिचित हे? आपत्तियाँ सहकर भी महांचू होने बाल 
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'हूवरः को कौन अपना, आदर्श नहीं बनाना चाहता ?? ऐसे महान 
पृरुपों के चरण-चिह्ठ किसे सफलता का गार्ग अदर्शित नहीं करते ? 

जब 'हब?--मातृ पित्‌ ह्वीन हकर! और रोटी के लिये दरूदर 
अभटकने वाचा हवर--कोटिश और राष्ट्रपति बन सकता है, तब ऐसा 
कौन सा दारिदि और अभागा मनुष्य है जो प्रयत्ष करने पर अपना 
पथ अशस्त नहीं कर सकता ओर अपना अमीष्ट पूरा नहीं कर 
सकता | जो कार्य पहले अगस्भत्र प्रतीत होता था, परन्तु उसे 
एक व्यक्ति ने कर दिलाया तो दूतरे थी दूरी बार उसे क्‍यों नहीं 
छर सकते !? जो बातें एक बार हो यरयी वे पुनः हो सकती हैं और 
ऋर-बार हो सकती हैं । 

५4 र २ है ् 

युवक, जन्म-धूसि के जीवन आण / देश के भात्री कधार !! 
उदास और मलिन क्यों हो? विरोध और वाधा का स्मरण करके 
नियश और हृत्मभ क्यों होते हो ? निर्शेवता ओर अगमाव तुम्हें 
क्यों व्यग्र कर रहे हैं ? ओर क्यों तुम अतक्लता के आये शिर 
फुकाते हो, जब कि विष्त्ति और सेकट को चूर-चूर करने को शर्ति 
तुम में भरी है और भरा है आपदा ओर अनिष्ट को रांदने का 
तुम में अपार साहस ? जब कि तुम्हारे हाथ में राज्य-बिह है और 
है ललाट में सोभार्य रेखा ? ओ, नवयूग के नियामक ! तुम्हें 
निराशा कैसी ! तुम्हारे हाथ से तो नवयुग का निर्माएं होने वाला 
है और होने वाला है जननी-जन्मभूमि का मुख उच्जल ! तुम्हारे 
हाथों ह अनीति और नुशंसता के गबणु का कध होगा, हुए 
दुर्योधन और पार्पी कंस का संहार होगा और होगा घुष, शानिति 
और खतन्त्रता का चुस्योदिय / उत्त नवयूग में--उस मंगल अभात 
में--अत्याचार का नाम भी न होगा और शोषणवाद और राज्य- 
लोलुपता का पता भी न होगा । उत्त समय इृ्तालें नहीं डद्वोंगी, 
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बेकारी की महायारी नहीं होगी और नहीं होगा पशु वल का 
भाववता पर अधिकार | उच्त समय न्यायालयों की आवश्यकता ही 
नहीं अतीत होगी | वन्दी-ग्रहों के स्थान पर उद्योग-ग्हों का निर्माण 
होगा | छुन्दर सड़कें, सुरम्य सरोवर, शिक्षालय ओर सेव्ा-सदन 
पर्याम संख्या में होंगे। आमोद-प्रमोद के स्थान और व्यायाम- 
सन्दिर स्थान-त्थान पर होंगे। सब की सफलता के द्वार खुले 
होंगे। किसी की आकृति पर खेद और चिन्ता के चिह दिखायी 
नहीं देंगे । सब लोग स्वास्थ्य, सुख और शान्ति से सम्पन्न होंगे | 
उप्त सुख ऐश्वय्य को देखकर देवगरों को भी स्पर्णा होगी और अमर 
भी कह उठेंगे+-- 
«हैं स्व॒र्ग-लोक अर नन्‍्दनवव, पर भारत इनसे न्यारा है | 
कब जनन्‍्मेंगे हम भारत में, मारत प्राखों से प्यारा है ॥” 
राजकुँपर ! उठो, मोह निद्रा त्यागो और उच्चतम सफलता के 
लिये प्रस्थान कर दो । सेनानी ! तुम्हें »० कोटि जनता का अति 
निषित्व करना है, नहीं, नहीं; विश्व का नेतृत भरना है और करना 
है मातृभूमि का मुख उज्ज़ल / जननी के जीवन घन / अभी से 
अपना उत्तदायित समझो : तुम्हें शित्रि, दर्धीचि की याँति उदार 
र सद्र्मी बनना है, युधिष्ठिर सा सत्यनिष्ठ और वुर सा नीतिज्न 
बनना है| प्रताप सा ग्रसुनीर, शिवाजी सा शेर दिल और गुरु 
गोविन्द सा गरिमामसय बनना हे । तुम्हें सिह और बकरी को एक 
घाट पर प्रानी पिलाना है और--'राग राज्य कह का न व्याथा” 
को चरितार्थ करना हे । ओ भावी राष्ट्रनिर्माता ! तुम्हें दिखा देवा 
है कि तुम जिस प्रयतिशील युग की कल्पना में निमन् हो उस 
नवनयग के गभे में एक नवीन संसार निहित है । तुम्हारे विकास 
के साथ-साथ उस स्वम्म का भी विकास हो रहा हे और अपने समय 
में तुम्र उस्ते सत्य करके दिखा दोये। अपने अमीष्ट पथ की और 
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शीघ्रता से जीवन-रथ को बढ़ाओ और सास्य-निर्माण के कार्ये में 
योग दो । देश गाता फटा आचल पसारे तुम्हारा अभिवादव कर 
रही डे। 

तुम्हें व्याकुल लख कर सुहदों को चिस्ता होती हे भावी 
कर्मबीर / तुन्हीं माता की अभिलाणश हो और हो वृद्ध पिता के 
नेत्रों की ज्योति / तुम पर ही भावी बंशजों का सासय-निर्भर है । 
तुम उस्त धूमिल कर दो या कर दो ज्योतिमय / तुम्हारे'हाथ में हीं 
देश की बागडोर रहेगी और रहेगी मातृभूमि की पताका ! देखना, 
कहाँ पूवंजों के नाग पर ब्धा न लगें और जननी के दूध की निन्‍्दा 
न हों! आण रहते देश की फ्ताका नीचे न कुकने देना सेनानी / 
पुस्हें अन्यायी अत्याचारियों पर नियन्त्रण करना है और करता हैं 
दीन दुखियों का प्रतिनिधित ! यही नहीं तुम्हें तो विश्व का सन्चा« 
लन करना है और भारत जननी का मुख उज्बल करना हे | 
अहो ! श्रभीन्‍्त्रभी तुम्हाय राज-तिलक होने वाला है ऐसे समय 
तुम शोक-मुद्रा में क्‍यों /-देश के थात्री रहे / इस शुभ पड़ी में 
तृम दीक-हीन से क्‍यों बने हो “राजकुमार / ऐ, भर्विष्य में 
मसीह, मुहम्मद, वुद्ध और गाँधी बनने वाले महान्‌ श्रणी ! अपनी 
आत्मा की व्यापक बनाओ और हन आदर्श पुरुषों के अनुगामी 
बनो | आज न सही, किन्तु भविष्य में विश्व तुम्हारें करडेंके नीचे 
अवश्य खड़ा होगा | उसे तुम्हारे नेत्त और पथचअद्शन की आब- 
श्यकृता होगी | अमिमान और अहंकार को तिन्ाजलि देकर महा- 
नता की ओर बढ़ते चलो राष्ट्र के भावी मारय-विषाता |. 

मावृभूमि अत्येक पुत्र का आह्वाव करती है । वह चाहती है-- 
“राम और कृष्ण के वंशज, राणाप्रताप और शिवाजी की संताककायर, 
कपूत बन कर न रहे । उस्तके पुत्र दरिद्रता, दासता और दुःख का 
अपमानित जीवन न बितावें | वे स्वाभिमान सोकर अबला का 
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श्श्पू “३, सुपसहार 
अधिनय न करें| अपने पूवजों की भाँति वे भी पराक्रमी और प्रदय- 
पीर होकर उसका मुख उच्छल् करें [? वह जआहती है--“उसके 
पत्र भीग और हनुमान से बल्शशाली हों, भौष्म और अर्जुन से 
घनुरधारी हों और वे लक्त्मएु से ओजस्ती हों | 
ग्रारत ही नहीं विश्व को बन्धन मुक्त करने के लिये एक नहीं 
लाखों और करोड़ों कबीर चाहिये। संक्षार को बहुत से नेताओं-- 
नहीं, नहीं; सैनिकों और सेक्‍्कों की--आवश्यकता है । माता 
वसुन्धरा को घुख्ी सम्मन करने के लिये सच्चे कर्मवौरों की वितान्त 
आवश्यकता है। जननी जन्मभूमि की पुकार का अत्येक्त नवयूवक् 
उत्तरदायी हे । | 
भगवान्‌ प्रत्येक व्यक्ति को उन्‍्तत और महान्‌ होने की शाक्ति 
दे | सब की सदकामनाएँ पूर्ण हों और सब जीवन-संग्राव्न में विजयी 
हों। सभी स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सफलता, सम्माव और सुख से 
समनन हों | 
सर्वे भवन्तु सुखिमः, सब सनन्‍्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्गाणि पश्यन्ठु, मा कश्चिद्‌ दुश्खमाप्नुयात्‌ ॥ 
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विद्या-बा/खस्पति झऔी पु? 
बाराणली पशावद निबेदी, एम, प्‌. 
पूल, पल. वो. काव्यतीर्थ, साँख्य 
तीथ, दशेव-केशरी की सम्मति:-- 
इस पृस्तक की इसने प्रायः अच्ुरश३ 
पढ़ लिया है! पढ़ने में बढ आनन्द 
छाया । पुलक यो तो सर्वधां उपबुक्त 
है ही, किन्तु देश की वर्तमान दशा में 
पाठक नवयुधर्कों की अन्तरात्मा से 
ग्रकर्मएयता, आल्स्य, नैराश्य आडि 
डुगुगों का उन्मूनन तथा उसमें घीरता, 
दीरा, गम्भीरता आदि सदृगुणों को 
स्थापना करना इस पृष्तक का प्रधान 
उद्दिश्य है) लेखक इस कार्य में सफल 
हुआ है। इसके लिये द्वारिक्त बधाई 
है। पुस्तक की भाषा बड़ी आव्जल तथा 
हृदयआहिणी है। ओज, गुण तथा 
बीर सथ की ग्रधानता है। आशा दे 
इससे हमारे देश और जाति का पर्स 
बल्याशु होगा | शमिति | 
गक्ीह्र 
सड- रु ४5 
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